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प्ंस्था की ओर से।- 

स्थानकवासी सम्प्रदाय का इतिहास आज तक अन्धकार से आच्छन्न 
है । यद्यपि इस विषय में कुछ प्रयत्न हुए हैँ, किन्तु जिन आधारों पर वे प्रयत्न 
हुए, प्रथम तो थे. ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इतने विश्वस्त नहीं हैं. कि उनसे 
सच्चा इतिहास-निर्भाण हो सके; दूसरे वे पर्याप्त मी नहीं हैं! अतएव सभी 
विचारशील विद्वान ऐसी सामग्री की आर्वृश्यकता अनुभव कर रहे हैं ज्ञो 
इतिहासनिर्माण में सहायक हों। 


प्रस्तुत पुस्तक में ऐसी सामग्री संकलित की गई है जो स्थानकबासी 
सम्प्रदाय के अतीत पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाल सकती है । इस दृष्टि से इसका 
महंँत्त्व निर्विवाद है। अत्येक प्रन्थालय और पुस्तकसंग्रह में यह रहना 
चाहिए | 


प्रस्तुत मूल्यवान्‌ संकलन का श्रेय श्री अगरचन्दजी नाइटा को प्राप्त है। 


प्रकाशन उन्तका आमारी है। आशा है इतिहास के खोजी इसका पूरा-पूरा 
उपयोग करेंगे। 


च्विममान्स्विक्ल लगोंल्डए 
उपाध्यक्ष, 
मुनि श्री हज्ञारीमल स्मृतिप्रकाशन 


भूमिका ... 

काल श्ननंत है | समस्त विश्व की स्थिति मे जो परिवर्तन आता है वह काल का, 
ही माहात्म्य है। इसलिये काल को अन॑त-शक्तिसम्पन्न और विराट-स्वरूप वाला बत- 
लाया गया है। जैनेतर ग्रन्थों मे महाकाल” शब्द से संबोधित किया गया है। 
जैन धर्म मे तो विदव के मूलाधार पट-द्रव्यो मे 'काल' को एक स्वतन्त्र द्रव्य माना गया 
है | काल का प्रवाह एक रूप से निरन्तर बहता आया है श्र भागे भी बहता रहेगा । 
उसकी व्यावहारिक और वुद्धिगम्य व्याख्या या भेद के रूप मे तीन भेद किये गये है-भूत 
भविष्यत्‌ और वर्तमान । भूत को अभ्रतीत और भविष्य को श्रनागत भी कहा जाता है ॥ 
इत तीनों का जैसे ग्रविच्छेध संवंध है। अतीत का वर्तमान पर और वर्तमान का अना- 
गत पर प्रभाव-है ही। इसीलिये इसे एक लम्बी जंजीर-श्यखला की उपमा दे सकते है 
जिसका एक छोर ,अ्रतीत' है, मध्यम कडी-वर्तमान है श्रौर उसके बाद का अन्तिम छो र- 
भविष्य था अश्रनागत' है। इनमे से श्रतीत को 'इतिहास' की संज्ञा दी जाती है । थो 
बीत चुका उसका सम्यक्‌ श्राकलन या जानकारी ही इतिहास है | 


जन धर्म मे विषव की परिवर्तित स्थिति को बतलाने वाला एक भककालचकर 
है। मानव लोक मे इसे उत्कर्ष श्रौर भ्रपकर्ष का सम्मिलित चक्र कह सकते हैं | काल- 
चक्र के १२ आरे हैं जिनमे से ६ में ऋमश* उत्कर्ष होता है और ६ में उसी क्रम से श्रप- 
करष । जिनको “उत्सपिणी और अ्रवसपिणी काल कहा जाता है। इस एक-एक काल के 
६-६ आरे हैं जिनको सुखम्‌, दुखम्‌ आदि संज्ञायें प्राप्त है। 


वर्तमान भारतीय सभ्यता का विकास प्रथम तीर्थ कर भगवान ऋषभदेव से 


हुआ जो तीसरे झारे में हुए एवं शेष २३ तीर्थ कर चौथे आरे मे हुये हैं। भगवान महावीर 
के निर्वाण के तीन वर्ष साढे आठ महीने बाद पाचव्वां श्रारा प्रारम्भ हुआ | जिसका समय 


२१ हजार वर्षो' का है और वर्त्तमान मे चल रहा है । महावोर निर्वाश का २४६६ वां 
वर्ष भ्रमी चल रहा है।.... 


भगवान महावीर के शासन या सघ-परस्परा में २५०० वर्षो मे अनेक आचार्य, 
साधु, साध्वी, एग श्रावक-धाविका हुए। उनमे से जो विशिष्ट एव प्रभावक पुरुष हुए 


(ख) 


या युगप्रधान एग शिष्य रूप पट्-परम्परा में जो श्राचार्य हुये उनका जीवनदत्त या 
परम्परा-नामावली सुरक्षित रखने का प्रयास जिया जाता रहा है। यद्यपि प्राचीन समय 
में इतिहासलेखन वर्तमान की तरह नहीं होता था| और महाभारत को 'इतिहास' का 
झादि-ग्रन्थ॒ व पंचम वेद माना गया। इससे हम इतिहास की तत्कालीन परिभाषा एवं 
विघा की कुछ भाकी पा सकते है| इसके बाद पुराणों में अनेक राजाओ और राजगंशो 
संबंधी विवरण पाया जाता है। तदनन्तर ऐतिहासिक काव्य और चरित ग्रन्थ लिखे गये | 
उनसे मध्यकालीन इतिहासलेखन की परम्परा एवं शैली का कुछ श्राभास मिल जाता 
है। भारतीय समाज में इतिहासबोध की मात्रा काफी अ्रधिक रही है। श्रतः जनश्रुति, 
प्रवाद, लोकगाथा, लीकगीत, आदि सामग्री प्रचुर परिमाण मे पायी जाती है। जैन 
इतिहास के भी श्रनेक साधन हैं | प्रवधपट्टावली प्रशस्तिया प्रतिमालेख एगँ चरित-काव्य 
ऐतिहासिक गीत, तीर्थेमालादि | 


जैन धर्म अध्यात्म श्रीर निर्दात्ति प्रधान है । श्रेहिक वासनाश्रो से ऊपर 
उठकर श्रात्मा के विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही उसका श्रधान' लक्ष्य रहा है। 
फिर भी भहापुरुषो के प्रति श्रादर एवं भक्ति-भाव मानव की सहज द्वत्ति होने से 
महापुरुषो की जीवनी संबंधी तथ्य और उनके ग्रुणों का वर्णान जैन आगमो में पाया 
जाता है। २४ तीथ करो की श्रनेक प्रकार की घटनाओं का विवरण स्थानांग, 
समवायांग, तिलोयपन्नत्ति, भ्रादि ग्रन्धो में सम्रहीत हुआ है । और उनके शआ्रधार से तथा 
क्षुतिपरम्परा से जो कुछ भी प्राप्त था उनसे तीथ करो आदि के जीवन चरित्र काफी 
सख्या मे लिखे गये है। उनके समकालीन एग परवत्ती गरझाघर, मुनिवर, श्राचार्य, 
श्रावक-क्लाविकाश्रों के भी चरित्रग्नन्थ प्राकृत, सस्कृत, और अपम्रशः एवं प्रान्तीय 
लोकभाषाओं मे रचे जाते रहे है। उन्हे हम विशुद्ध इतिहास तो नही कह सकते हैं, 
पर इतिहास के श्राघारग्रन्थ कह सकते हैं । झागे चलकर ऐसे चरित्रप्नन्थो में 
गेतिहासिक दृष्टि का भी समावेश हुआ और बहुत से महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रचे गये । 


भगवान महावीर से लेकर €४० वर्ष तक के आचार्यो -युग प्रधान और पट्ठ- 
द्विष्य परम्परा का कुछ विवरण कल्पसूत्र और नंदीसूत्र की स्थविराबलियों में मिलता 
है । वीर निर्वाण के £८० वर्ष में दव्धिगरि नें जैनागमों को भ्रन्तिम रूप से 


(न) 


लिपिबद्ध किया अतः वहा तक के युगश्रधान और गुरू शिष्यक्रम की नामावली 
बललभी और माथुरी पट्टावली के अनुमार इस प्रकार है । 


१, देवधिंगणि क्षमाभ्रमण की गुर्धावली १? 


श्री महावीर 

१ आयें सुधर्मा 

४ 9» यशोभद्र 
८ » सुहस्ती 
१२ ,, पिहथिरि 
१६ ,; फल्गुमित्र 
२० ,, सक्षत्र 
२४ ,, विष्णु 
२८ ,, संघपालित 
३२, पर्म 


२ शआाय॑ जंबू 


३ आये प्रभव 


६ सभूतविजय-भद्रबाहु 
६ सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध १० ,, इन्द्रदिन्न 


१३ ,, वच्ञ 

१७ ,, धतगिरि 
२१ ,, रक्ष 
२४ ,, कालक 
२६ » हस्‍्ती 
रे३ ,, सांडिल्य 


माथुरी युगप्रधान पट्ठावली : 


सगवान महावीर 
१ .आर्य सुघर्मा 

५ 9 येशोभद्र 
६ ५ मेहागिरि 
१३ ,, रेयामार्थ 
१७ ,, आये धर्म 
२९ ., श्रानदिल 


२ भ्रार्य जंबू 


6 ५» सेभूतविजय 


१० ,, सुहस्ती 
१४ ,, साडिल्य 
रै८ . भवद्रगुप्त 
२२ ,, नागहस्ती 


२४ ,, स्क्रदिलाचाय २६ ,, हिमगंत 


२६ ,, भूतदिन्न 


३० » लोौहित्य 


रे वालभी युगप्रधान पट्टावली + 


भसगवात महावीर 
१ आाय सुघर्मा 
४ # यशोभद्र 


२ पभायरय॑ जंवू 


१४ ,॥, रक्ष 

१८ , शिवभूति 
२२ ,, नाग 

२६ ,, संपलितभद्र 
३० ,, घर्मे 

३४ ,, देवाधिगरि | 


३ श्रायं प्रभव 

७ » मंद्रबाहु 
११ ,, बलिस्सह 
१५ ५» समुद्र 

१९ ,, वच्त्र 

२३ 9 सेवतीनक्षत्र 
२७ 9 नागाजूत 
३१ ,, दृष्यर्गारण 


३ प्राय प्रभव 


६ ७५ सेंभूतविजय ७ ,, भद्नबाहु 


४ श्रार्य शस्यंमन्र 


७ ५ स्पूलभद्र 
११५. दिलन्न 
१५ ५ पुष्यगिरि 
(६, भद्र 
२३ ,,  जेहिल 
२७५. दद्ध 
३१ ,,.. सिंह 
४ ग्राय॑ दय्य भव 
८ ॥ स्थूलभद्र 
१२ ,, स्वाति 
१६ » संग 
२० ,, रक्षित् 
२४ ब्रह्म दीपकर्सिह 
२८, गोबिन्द 


३२ ,, देवधिंगरि 


बिय 3 
४ आय शब्यंभव 
८प , स्थृूलभद्र 


(घ) 


६ $» महांगिरि १० ,, सुहस्ती ११ ,, गुणसुन्दर १२,, कालकाचार्य 
१३ ,, स्कंदिलाचाय १४ $, रेवतीमित्र १५ ,, मगू १६ ,॥ धर्म 
१७ ,, भद्रगुप्त १८ » वज्ञ १६ ,, रक्षित २० » प्ुष्यमित्र 
२१ ,, वंजसेन २२ ,, नागहस्ती २३ ,, रेवतिमित्र २४ ,, पिहसूरि 


२४५ ,, नागाजुन २६ ,, भूतदिन्न २७ ,, कालकाचार्य 


साधारणतया देवधिगरिय क्षमाश्रमण को २७ वा पट्टचर मानां जाता है पर 
वह ठीक नही है। मुनि कल्याणाविजयजी ने “वीर निर्वाण संवत्‌ और जैन काल 
गराना? नामक श्रपने निबन्ध में संशोधित पद्टानुक्रम उपालिखित द्विया है। देवधिगरि 
के बाद की कुछ शताव्दियों का व्यवस्थित पट्टानुक्रम व इतिहास नही मिलता | हिपर॑त्त 
स्थविरावली नामक एक और स्थविरावली मिलती है। पर उप्तमे तो विक्रम सं० २०२ 
तक का ही द्वत्त है । १० वी वाताब्दी से आचारयंपरम्परा फिर व्यवस्थित मिलने लगती 
है । इसी शताब्दी मे “हृहृद्गच्छ या “वडगच्छ' और उपकी श्ाखायें प्रसिद्ध हुयी । 
शौर आगे चलकर तो गच्छों की संख्या ८५४ तक पहुँच गयी । श्रेक-प्रेक गच्छ की 
अनेको शाखायें हो गयी। इन गच्छो के सम्बन्ध मे मेरा एक लेख “यतीन्द्र यूरि 
प्रभिनन्दन ग्रन्थ' मे प्रकाशित हो चुका है | 


१६वीं शताब्दी मे लोंकाशाह के नाम से लोंका गच्छ प्रसिद्ध हुआ । लोंकाशाह 
वास्तव में श्रावक थे,उन्होने मुनि दीक्षा ग्रहण नही की थी । भ्रतः आचारय॑ पद पर प्रति- 
ष्ठित होने का तो प्रश्न ही नही उठता इसलिये पीछे से लोकागच्छ की जो पट्टावलियां 
बनायी गयीं उनमे धर्मंघोष द्वहद पौदृुगलिकगच्छ आदि से अपनी परम्परा जोडली गयी । 
नागपुरिया लोकागच्छ की पट्टावली में इस गच्छ के आदि या मूल पुरुष श्री हीरागर 
एज रूपचन्द से पहले घरंघोष गच्छ के ५८ (प्रस्तुत ग्रन्थ के साधु समुदाय पद्ठावली के 
श्रनुसार है ६१) पट्टधरो के नाम जोड दिये गये हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ मे गुजराती लु'काग्रच्छ 
उत्पति रो छन्द प्रकाशित हुआ है। उसमे देवधिगणि के बाद की परम्परा न देकर 
लुका, लखपत, भाण आदि से गुजराती लोंकागच्छ की परम्परा दे दो गयी है | तेजसिह 
ने गच्छ संबंध भास? मे भी लु'का के वाद भाणजी का नाम देते हुये आगे की परम्परा 
(ऋषियो की भास) जोड़ दी है । अन्य पट्टावलियो में भी देवधिगरिंस के बाद और लोंका 
था भाराजी से पहले की परम्परा मे कई मतभेद दिखायी देते हैं। मुनि कल्याण विजयजी 


(2) 


सम्पादित “पट्टावली पराग संग्रह के ४० ३६४ में प्रस्तुत ग्रन्थ से म० सिलोके .के भ्रचुसार 
लोकागच्छ की पहली पट्टावली के पट्ठपरम्परा के नाम ३५ ही दिये है जिसमें 
भ्रन्तिम ज्ञानचन्दसूरि हैं | .पट्टावली नं० रे मे ३४ नाम हैं जिनमें अ्रन्तिम सिलगाचार्य 
स्वामौ का नाम है, स्थानकवासी उपाध्याय हस्तीमलजी सम्पादित +परद्मावली - प्रबन्ध 
सम्रह” मे प्रकाशित बड़ौदा पट्टावली, बालापुर पट्टावली आदि में तो देवधिगरि! भ्ौर 
लोकाशाह के बीच के नाम दिये ही नहीं गये । मरुघर पट्टावली मे देवधि के बाद के 
नाम भिन्न ही दिये है और ज्ञान रिष को ६१वां पढ़्धर माना है । इस तरह पट्टानुक्रम में 
पारस्परिक भिन्नता देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल भगवान महावीर से अपनी 
पट्टमरम्परा का संगध जोडने के लिये देवधि ओर भारणजी के बीच के नाम मनभाने 


ढंग से लिख दिये गये हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से वे सही नहीं हैं। (देखो पट्टावली 
पराग सगम्रह पृ० ४४५) 


स्वयं लोकाशाह की जीवनी के सबंध में भी बहुत मतभेद है। उनके जन्म- 
स्थान, गंश, गोत्र, मत्ता-पिता, जन्म संवत, आदि सभी बातों में काफी मतभेद दिखायी 
देता है। इसलिये किसको प्रामारिक माना जाय, यह प्रश्न खड़ा ही रहता है। इस 
संबध मो मेरा ऐक लेख कई वर्ष पूर्ण “जिनवाणी' में प्रकाशित हुआ था । 
झ्ौर मेरे अरातृपुत्र श्री मंवरलाल का लेख “ श्री राजेन्द्र सूरि स्मारकग्रन्थ' 
में प्रकाशित हो चुका हैं। भ्रस्तुत ग्रन्थ में भी लोकाशाह संबंधी जो विवरण 
झलग-अलग रचनाश्रों मों मिलता है, उनमे काफी भिन्नता पायी जाती है । दयाधर्म 
चौपायी' मे लोकाशाह को लीबड़ी के दक्षाश्रीमाली डूंगर और उनकी पत्नी घूड़ा 
का पुत्र बृतलाया है और जन्म संवत्‌ १४८२ लिखा है। तेजसिह रचित गच्छ संबंध भास 
भे लोंका को पाटरा का पोरवाड बतलाया है। उनके मतप्रर्गतन और निधनसंवतादि 
के विषय में भी एकवाक्यता नहीं दिखायी देती (दे० पट्टावलीपरागसंग्रह प० ४०५) 
मालूम होता है कि जिसने जैसा सुना, लिख दिया। प्रामारिषिक जानकारी उन लेखकों 
के पास नही यी। अन्यथा इस तरह की बातें लिखना - सम्भव नही था। लोंकाशाह 
व उनके मत के संबध में तो काफी रचनायें बनी पर प्रामाणिक इतान्त अमी तक 
प्राप्त नही हुआ । अतः मतभेरों का निर्णय कठिन हो गया है । 


इतिहास में वास्तव में समकालीन लिखित बातें ही श्रधिक प्रामाणिक होती 


(च) 


हैं। सुनी-पुनायी बातों के आधार से जो कुछ पीछे से लिखा जाता है उसमे काफी गड़- 
बड़ी हो जाती हैं। इसलिये नाग्रोरी लोकागच्छ का इतिहास वास्तव में हीरागर शोर 
रूपजी से ही सही रूप मे मिलने लगता हैं और गुजराती लोकागच्छ का भाणजी, रूपसी 
आदि से । लोकागच्छ का संगठन भी ठीक से नहीं हो सका इसलिये थोड़े समय मे ही 
वह कई शाखाश्रों में विभक्त हो गया। उनमे मे नगोरी और गुजराती लोंकागच्छ का 
उल्लेख ऊपर किया ही गया हैँ। बीजा ऋषि खे विजय गचछ निकला । उसने सूर्तिपुजा 
मान्य करते हुये लोकाशाह से श्रपना सवंध नहीं रखा। उतराध गच्छ सखा ऋषि से 
अलग हो गया । पर उसने अपनी परम्परा भाराजी से जोड़े रखी | तागोरी और गुजराती 
लोकागच्छ भी कई शाखाओं मे विभक्त हो गया। भ्रमुख पद्षघर के श्रतिरिक्त उनके 
अनुयायी अनेक ऋषि-मुनि उल्लेखनीय व्यक्ति हुये जिनके संबंध में उनके शिष्य एर्च भक्त 
जनों ने गीत, भास, रास, चौढ़ालिया, छन्द, शिलोक श्रादि रचनायें की हैं । ऐसी 
रचताश्रो का भी संग्रह इस ग्रन्थ में किया ग्या है जिनसे भ्रनेक उल्लेखनीय साधु-साध्वियों 
संबंधी ऐतिहात्िक जानकारी मिलती हूँ | ये रचनाए अधिकाश समकालीन व्यक्तियों से 
संबंधित होने से ऐतिहासिक दृष्टि से काफी प्रामाणिक और महत्वपुर्णा है। समकालीन 


व्यक्तियों ने अपनी आंक्षो देखा विवरण उनमें दिया हे जिससे उन व्यक्तियों की जीवनी 
का सही पर सक्षिप्त परिचय मिल जाता है। 


भगवान्‌ महावीर की परम्परा में अनेक प्रभावक पुरुष समय समय पर हुये पर 
उनके संबंध में समकालीन प्राचीन रचनाये नही मिलती । १४ वी शताब्दी से जैनाचार्यों 
सम्बन्धी समकालीन रचनायें मिलने लगती हैं । इनमें कुछ तो गुरणवर्णानात्मक है श्रौर 
कुछ ऐतिहासिक विवरणात्मक्‌ | ये रचनायें प्राकृत, सस्कृत, भ्रपञ्न श, हिन्दी, गुजराती: 
राजस्थानी भाषा में प्राप्त है । 


जब से हमने साहित्य और इतिहास के अनुसधान सम्बन्धी कार्य का प्रारम्भ 
किया तभी से ऐसी ऐतिहासिक रचनाझो का सग्रह करने लगे । जैनाचार्यो मुनिर्यो, 
श्रार्याप्रों, संवधी प्राप्त ऐतिहासिक रचनाग्रों का एक बड़ा संग्रह हमने झ्पनी भ्रसय 
जैन ग्रन्थ माला से सं० १६६४ में प्रकाशित किया जिसमें १३ वी शताव्दी से १६ वी 
शताब्दी तक की १६२ रचनाओं का प्रकाशन किया गया था । इस ऐतिहासिक काव्य 


हक 


(छ) 


सम्रह ग्रन्थ मे श्रघिक्राश रचनायें खरतर गच्छ और उप्तकी विविध शाखाओ्रों घूंबंबी थी । 
इसमें केवल दो रचानाये ही तपागउ्ज सबंबी थी। इस समय तक लोंकागच्छ और 
स्थानकवासी ऋषि-मुनियों संबंधी ऐतिहासिक रचानाएं घोड़ी-सी हो मिली थी । पर 
ज्यों-ज्यो जैन शान भण्डारो का श्रवलोकन करते गये नयी सामग्री प्राप्त होती गयी | 
कई . वर्षो से यह संग्रह किया हुआ पडा था और इसे एक स्वतन्त्र प्रत्य के रूप में 
प्रकाशित करने की इच्छा थी जो पडित-रत्न मधुकर मुनिजी की प्रेरणा भौर प्रयत्न से 
प्रस्तुत ग्रन्थ के रूप मे प्रकाश में भ्रा रही है। इसके अतिरिक्त और भी कयी रचनायें 
हमारे संग्रह में हैं जो ग्रन्थ के बड़े हो जाने के भय से इसमे सम्मिलित नही की 
जा सकी। इनमे से कुछ अपूर्णा भी हैं जिनकी पूरी प्रतियों को खोज जारी है। इस 
भ्रन्थ में प्रकाशित वहुत सी रचनाश्रों का ऐतिहासिक सारांश हमने 'जिनवाणी” पत्चिका 
आ्रादि भे प्रकाशित कर दिया है इसलिए ग्रन्थविस्तार भय से प्रस्तुत ग्रन्थ में हमारे 
'ऐतिहाध्िक जैन काव्य संग्रह की तरह साराश नही प्रकाशित किया जा सका है । 


' इसी तरह की कुछ रचनायें मुनि श्री कान्तिसागरजी के प्रकाशित शश्र लोका- 
शाह की परम्परा और उसका श्नज्ञात॒ साहित्य' नामक लेख मे प्रकाशित करदी हैं। 


. इनमें से तेजासिह रचित गुरु गुरमाला मास भ्रस्तुत ग्रन्थ मे भी प्रकाशित की गई है । 


मुनि कान्तिसागरजी के प्रकाशित बड़ा वरसगजी का छन्द, श्राचायं जसगंत छनन्‍्द जसमंत 

चातुर्मास, रूपजी छन्द, रूप ऋषि मास, दामोदर छन्द, केशवजी भास, तेजर्सिह भास, 
> 4 

कानजी भास, हमारे ग्रन्थ की पूर्ति के रूप में समभी जानी चाहिये | 


मुनि श्री मिश्रीमलजी 'मधुकर” सम्पादित ग्रुरा गीतिका नामक एक ग्रन्थ सं७ 
२०१६ मे ब्यावर से प्रकाशित हुश्ना है उसमें जयमल, सवलदास, बुधमल, फकी रचन्दे 
जोरावरमल, ओर हजारीमलजी सब्ंधी रचनाये है। मुनि श्री लक्ष्मीचन्दजी ने भी ऐसी 
कुछ रचनाओ का संग्रह एवं प्रकाशन किया है भौर उनके आधार से कई भुनियो प्रादि 
के जीवन चरित्र भी.जिनवाणी' श्रादि पंत्रिकाशों मे प्रकाशित किये हैं। उपाध्याय 
हंस्तीमलजी ने लोकागच्छ श्रोर स्थानकवासो सम्प्रदाय पट्टावलियों का संग्रह श्री विनय- 
चन्द जैन ज्ञान भंडार, जयपुर से गत वर्ष प्रकाशित करवाया है। उसमें प्रकाशित पट्ठो- 
वलियो के कई पट्टथरो की प्रामाणिक ऐतिहासिक जानकारी प्रस्तुत ग्रन्थ से मिल सकेगी। 


(ज) 


श्री मोहनलाल देसाई ने “जैन गुर्जर कविश्नो/ भाग ३ के परिक्षिष्ट मे लोकागच्छ भर 
स्थानकवासी परम्परा की पद्टावलियों का साराश्ष प्रकाशित किया है। इससे पहले वाडीर 
लाल मोतीलाल शाह ने 'ऐतिहासिक नोधघ' नामक पुस्तक प्रकाशित की थी | मुनि श्री 
सणिलालजोी ने जैन धर्म नो प्राचीन इतिहास श्ने प्रभुवोर पद्ठावलं।' नामक गुजराती 
ग्रन्थ सवत्‌ १६६१ में प्रकाशित कराया। मुनि श्री कल्याणविजयजी के पट्टावली परागर 
संग्रह मे पट्टावलियों का साराश्न प्रकाशित किया गया है । मुनि जिनविजयजी सग्पादित 
विविधगच्छीय पहू:वली सम्रह! में नागपुरीय लुकागच्छ पट्टावली प्रवध (रघुनाथ ऋषि 
रचित) औझौर स्थानकवासी पट्टावली व लोकागच्छ पदावली दी है पर यह भ्रन्थ अभी 
तक प्रकाशित नही हो पाया है। लोकागच्छ की कई पद्टावलियाँ हमने (जिनवाणी' 
पत्निक्रा में प्रकाशित की है। यह सब सामग्री एक दूध्षर श्री पूरक है। इसलिये इन 

सबके आधार से श्रब॒ लोकागच्छ और स्थानकवासी परम्परा का इतिहास लिखा जाना 
झ्रावद्यक है। ऐसी ऐतिहासिक सामग्री श्रभी (वनयचस्द ज्ञान भंडार, जयपुर एम 

भ्रन्य भांडारो में विशेषत: स्थानकवासी सम्प्रदाय के हस्तलिखित सगम्रहो मे जो अग्रकाशित 

बड़ी है, उसे भी शीघ्र ही प्रकाश मे लाना चाहिये । 


् 


प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाशित प्रारम्भ की दो रचनाएँ मुनि ज्ञानसुन्दरजी लिखित 
थ्रीमान लोकाशाह अन्थ मे प्रकाशित हो चुकी हैं । उन्हें महत्वपूर्ण स-फ्रकर इस ग्रन्थ 
में सम्मिलित कर लिया गया है--वाकी समस्त रचनाये श्रप्रकाशित है । इनमें से बहुत- 
सी रचनाओ्रो की हस्तलिखित प्रतियां तो हमारे संग्रह में है, कुछ भ्रन्य ज्ञान भण्डारो से 
हमने लाभ उठाया हैं । उन सबके प्रति आ्रभार प्रकट करना हमारा कर्तव्य हो जाता है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मो अनेक विधाश्रो का समावेश हुआ हैं । किसी एक भ्रन्थ में 
शायद ही इतनी अ्रधिक विधाश्नरो का समावेक्ष हुआ हो । उन विधाशो की नामावली 
नीचे दी जा रही है जिससे जैन कवियो ने कितने अधिक रचताप्रकरों को श्रपतपया है 
उसकी बुछ झांकी मिल जावेगी । 


१ रस - २ चौपायी, . ,३ छन्द ४ शिलोको, 


५ मांडशी 
६ चौड़ालिया ७ भास ८ गीत € चातुर्मास १० वारहमासा 
११ गुणमाला १५ सथारा १३ निसाणी १४ जकड़ी १५ दूहा 


१६ कवित्त १७ सोलो श्प पट्टावली १६ सज्काय : 


२० निर्वाण-ढाल 
२१ दुठाला । 


(थ) 
ऐसे शताधिक रघनाप्रकारों के संबंध मे मेरा एक लेख “नागरी प्रचारिणी 
पतन्निका' मे प्रकाशित हुआ है भौर ऐसे रचनाप्रकारों संबधी मेरे लेखों का संग्रह 'प्राचीन 


काव्यो की रूप परम्परा' नामक ग्रन्थ भारतीय विद्यामन्दिर शोध संस्थान, बीकानेर से 
प्रकाशित हो चुका है । 


सवत्‌ १४८४ और १५३१ के बीच लोकाशाह ने अपने मत का प्रचार किया । 
इसके बाद शीघ्र ही उनका स्वर्गवास हो गया । उनके मत के प्रचार में पारख लखमसी 
का भी अच्छा योग रहा | लोकाश्ञाह की मान्यता क्े संबंध मे श्रधिकांश बातें विरोधी 
व्यक्तिणें के लिखे हुए ग्रन्थो से भी विदित होती है। कुछ की चर्चा भ्रस्तुत ग्रन्ध में 
प्रकाशित 'लोकाशाह का शिलोको' और “दया घर्म चौपायी' में भी पायी जाती है । पं० 
दलसुख मालयणिया ने भी कुछ ऐसो रचनायें प्रकाशित को हैं जिनसे उनकी मान्यताशरों 
के संबंध मे महत्व की जानकारी मित्र जाती है। लोकाशांह के सबंध मे अब तक जो 
लिखा गया है वहया तो अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंमात्मक या निन्‍दा और खडनात्मक | 
वास्तव में प्राप्त सामग्री के श्राघार से तटस्थतापूर्णक प्रकाश डाला जाना श्रावश्यक है। 


लोकाशाह श्रपने सत को व्यवस्थित और अनुयायियो को लगठित नही कर 
पाये थे इसलिये थोडे वर्षो के बाद ही उनके अनुयागियों मों बिखराव हो गया । कुछ तो 
मूततिपूजक सम्प्रदाय में दीक्षित भी हो गये शौर कुछ ने सम्प्रदाय मे रहते हुए भी मूर्ति- 
पूजा को स्वीकार कर लिया | कम से कम चिरोघ तो छोड़ ही दिया । १७ वी छत्ताब्दी के 
प्रन्त मे लोकाग्रच्छ के साधुओं मे शिथिलाचार भी आ गया । इसलिये लवजी, धर्मसिह 
एगँ धर्मदास ने कज़्िया उद्धार या आचार मे सुधार करके अपना अलग संगठन बनाया 
जिसका नाम विरोधी पक्ष वालो ने टूटे-फुटे मकानो में ठहरने के कारण 'हूंढ़िया' प्रसिद्ध 
किया । उन्होने स्वयं 'साधुमार्गी' नाम अपने सम्प्रदाय का रखा। फिर २२ ठोलो में 
विभक्त होने से इस सम्प्रदाय का नाम बाईसटोला पड़ा | श्रागे चलकर स्थानकों में 
ठहरने से 'स्थानकवासी' कहलाये | लवजी संवत्‌ १७०६ मे दीक्षित हुये भौर घबत्‌ 
१७१४ में लोकागच्छीय अपने गुरु से अलग हुए । घर्मेत्तह का समय भी संवत्‌ १७०० 
के भश्रास पास का है। इन्होने मुह पर मु'हपत्ती बांघनी प्रारम्भ की | श्रागे चलकर 
इसी सम्प्रदाय के रघुनाथजी के शिष्य भीखणजी ने विचारभेद के कारण अपना 


(८) 


अलग सम्प्रदाय चलाया जिसका नाम तेरह व्यक्तियों (साथु) के कार 'ेरहवंबी' पटा । 
जिसके नवें झ्राचार्य तुलसी श्रभी विचर रहे है। स्थानकबामी सम्प्रदाय की कर्ड 
शाखाये हो गयी जिनके सगठन को प्रयत्न वर्धमान श्रमणा संघ को स्थापना द्वारा किया 
जा रहा है । 
प्रस्तुन ग्रन्थ में लॉकागच्छीय व स्थानकवासी सम्प्रदाय के पटुघरों, ऋषि-मुनियों 
श्रौर साध्वियों सम्बन्धी ऐतिह/पघिक रचनाये प्रकाशित की गयी हैं। टस राग्रह को तैयार 
करने मे मेरे म्रातृपुत्र भमंवरलाल का भी उन्‍्लेसनीय योग रहा है | महोपध्याय विनय- 
सागरजी ने भी इसकी प्रेसकापी को देखली थी । रचनाश्रो की भाषा झौर मेधन शुद्ध 
एग व्यवस्थित नही और ग्रन्थ का मुद्रण व्यावर में हुप्ा | मुद्रण की अशुद्धियाँ काफी 
रह गई है। ग्रन्थ को शभीध्र प्रकाशित करने ओर भूमिका सक्षिप्त लिखने की सूचना 
मिलने के कारण और भी बहुत-सी वार्ते लिखनी थी श्रीर परिश्चिष्ट में विधेप नाम 
सूची देनी थी, वह नहीं दी जा सकी। अ्रन्त में मुनिदर्य श्री मधुकरजी एवं पंडित 
भारिल्लजी का प्राभार मानते हुये भूमिका सक्षेप से समाप्त की जा रही है । 
ब-अगरघनद नाहटठा 


( लौकाशाह का सिलोको |... 
ल्‍ ध् लोकागच्छीय यति केशव ऋषि कृत 


वीर जिरांदना प्रणमी पाय, समरी सरसती भगवती माय | 
गुरु प्रशमी करइ” सिलोको, इफ सती करी सुराज्यों लोको॥ १॥ 
,चरम जिनेश्वर श्री वर्धभान, ग्रणधर एकादश गुणखारा। 
पाट परम्परा तेहनी कहीई, भरतां गरणतां शिवसुख लहीदं ॥ २॥॥ 
पाचमु' गराघर सोहम साम, जबु स्वामी प्रभव गुणधाम | 
सीज्जमव जसभद्रा नामी, संभुती भद्रबाहु स्वामी ॥ ३ ॥ 
स्थूलमद्र पातरना त्यागी, महागीरी सुहस्ती वड्ुभागी । 
बहुलनी जोडी स्वाती स्वामी, कानिक सूरि स्कंदील स्वामी ॥ ४॥। 
््‌ः झाये समुद्र श्री मंगु धर्म, भद्गगुप्त नेइ' स्वामी वजर।- 
धर सीहगुरु घनगुरुना शिष, वजर स्वामीजी धुरी जगीस॥ ५॥ 
वयरसेन श्रीचन्द सुनन्दा, संमत भद्रजी स्वामी मुनीदा। 
सीतपट दीगपषट पायद्र वचन महीं करइ तंप ऋषिराय ॥ ६ ॥॥ 
मल्लवादी ढद्धादी ज्ञानी, सिद्धसेत नय न्याय प्रमाणी। 
वादी देव ने हेम सूरीद, परवशीं प्रगदया मुनीद॥ ७॥ 
इम अनेक मुनिपत्ती मोटा, पाठ परंपरइ करमेइ छोटा। 
नगिइचंद्र रुषी तप शुरा, विजयचद गुरु पावन पुरावा ८या 
खीमा कौरतजी हेमजी स्वामी, यशोभद्र रत्नाकर नामी | 
रत्न प्रभु रूषीवर मुनि शेखर, धर्मेदेव अने ज्ञानी सूरीइवर॥ ६॥॥ 
इस कालइ सौराष्ट्र धरामइ, नागनेरा तदिनी तट ग़ामइ। 
हरीचन्द श्रेष्ठी तीहा वस॒द, मउंघी बाइ घरणी शील लसइ॥ १०॥ 
पुनस गच्छेइ गुरु सेवन थी, शैयदना झाशीष वचन थी। 
पुत्र सगुण थयो लखु हरखी, क्षत चउदे सत सीतर (१४७७)वर्षी ॥ ११॥ 
| ज्ञानसमुद्र गुरुसेवा करता, भणी गणी लहीउऊं बन्यो तव त्यां | 
पक द्रम्म कमाणी श्रुतवी भक्ति, वधइ रंगइ धर्मनी शक्ति ॥ १२॥ 

भागम लखद मनमां शंकइद, भागस साखी दाव न दीसइ। 

प्रतिमा पुजा न पड़िककसण साम्रायिकं पोसइ पीण (पडि) कमणु ॥१३॥ 


५ 


7) 


श्रेणिक कुणिक राय प्रदेशी, तुगीया श्रावक तत्व गवेषी । 

किराइ पडिक्कमण नवी कीधु', किणाइ परने दान न दीघु ॥ १४॥ 
सामायिक पूजा छइ ढोल, जती चलाइ इस“ विध पोल | _ 3 
प्रतिमा पूजा बडु संताप, तो अ्रम्हि” करीइ घर्मनी, थाप्‌ ॥ १५४॥-।; रे 
अविधि लुपइ लुःपक नाम, लखुको नामइ लड़कों नाम। 

नही सयते पीण यंतीथी' अधिकु , लोकोंद मत परखीउं लडकु ॥ १ 

सवतु पस्तरु सत/ १५००) भ्रड वरपि (८) सिद्ध पुरीइ शिवपद हरपी । 

खोली, थापीउ जिनमत - शुद्ध, 'लुकउ'गच्छ हुओ्नों_परसिद्ध ॥। १७ ॥। 
पातशाही.. -महमुद .. सयाण,.. मानीइ _ लुकासत परमार । 

सुबाय ,सेवक-सर्ठकोी मानईइ, _ लखु गुरु चररि शीश नामइ॥। १८ ॥॥ 

हिव सोरठइ लीबडी _ गाम, कामदार अछें लखमशी नाम। 

लुका, गुरुनों ग्रही, उपदेश, _घ॒ंर्म पसारझो “देश विदेश ॥ १६॥ 

इण मत... व्रिययि मडइ बाद, त्यार्याधीश करइ पक्षपात। 

शत पन्तर तेत्रीश(११५३२३२)सालइ, छप्पन (५६)वर्रास सुरघर महालई॥।२०॥। 


शत .पन्‍्नर तेन्नीशनी सालइ (१५३३) भाणजीने ते दीवखा आलंइ । ४ 


पु 


वर्धमाननी.- -. पेठी- . एकी, -. विचर १ देश_ विदेशी छेकी। 
'पाद , -पुरम्परा ज्ालइ, शुद्धि, पाटे भव्॑रंषि सुबुंद्धि ॥ २२ ॥। 
लवण , रूपि- भीमाजी स्वामी, जगस्ताला रुषि_सरवा स्वामी.। 
।बीजो, नीकलयो क्ुमति,पापी, तेराइ वली जिनप्रतिमा. थापी ॥ २३ ॥। 


>>» ४७ 


रूपजी -जीवाजी. -कुचरजी, , वीहरइ श्रीमलज़ी रुषीवरजी,। 
(भरी --पुज्य तराइ वरपाया,, गावइ, केशव? नीत ग्रुरुराया ॥ २४ ॥। 


॥. “(८ तर 4 ४ प्ण १,३०५ 
५. “२ ४ - इति चतुबवीशी समाप्त] ' “४ * 
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वीर जिणेसरं परणमि पाये, सुगुंस तर्ं लक्यो»सुपसाय |: 
भस्मग्रहनो .. रोष अपार, जुइन ' “घर॒म पड़ियो अन्धकार॥:१०॥ 
दुय सहस (२०००) वरीसः अन्तरे इस्यु , जिजि वरत्यू. कहिइ किस्यु-॥ 7 
दया घरमनी थइ-'भाकी सा लु'कइ्टः कीघउ उद्योत 4"२५॥ 
सोरठ' 'देसे 'लींबडी गामई, दसा श्रीसाली ड्ूगरःनामईथ 7 7 
' धरणी चूंड़ा' चिर्त “उंदारी, दीकरो जायो हरष-अपारी ।४३॥ 
चौदसय व्यासी(१४८२) बेइसांखई, वद चौदस नाम लुकों राखई। “ 
'भ्राठ (5) 'बरिंसनो * लुको थयो,'सा 'डुगर ,परलोकद गयो॥ ४॥॥ 
उमर ' वेरिंस - सोलहनी (१६) थई, चूड़ा (माता सरगि ;गई॥, ५५॥ 
आावद अ्रमदाबाद  मेझफार, - नाणावटीनो करइ”“ व्यापार॥ 7८ 
धम्में सुणर्वा जांघदई पोसाल;- पूजा सामाथिक' करईई त्रिकाल-॥, ६-॥ 
सांभलइ '” यतितेण" आचार] परा नवि- पेखई यतिहि लगेार ।“८ 
“ कहइ ' लुको तमें- पर्भरगी खरउ, वीर आखाथी" चालो :परउवाणि॥ 
कहईइ यंति श्रम्हंथीं रहे' घरम, तभे किम जाणो तेहनों मर्म । 

पाच आाश्रव सेवंता तम्हे, सिखामण देवी /"” सही- गमेता-८ ॥ 
सा लुका कहे दंयाई घमें, तमे तो थापिश्रोः हिसा:श्रधर्म ।? 

फर्ट 'भुडो किहों हिंसा --जोइं;₹्ग्ति सम दया" पालइ” कोईं-॥ ६॥ 
सा लुका झा मानइ- अपमान,,पोसालइ - जावा पच्चक्खाण,3॥ 

ठाम ठाम'दंयांइ धर्म कहयो, : साथो ८ भेद श्राज अम्हि लक्यो ॥८१० ॥ 
हाटउ बइठो दे उपदेश, सांघमली यतिगण करइ कलेस । 

सघनो लोक पण पखशियो थयो, सा, लुका तब लिबड़ी गयो ॥ ११ ॥ 
लखमसी ते तिहा छद कारभारी,...सा, लुकानो थयो सहचारी। 

अ्रमारा राजिमा उपदेश करो,.दुया घर्म छइ सहुथी खरो॥ १२॥ 


इस ऋछौपाई का पन्ना १५७८ वां यतिवय्य लाभसुन्दरजी के ज्ञानभण्डार से मिला था, 
उसको ज्यों का त्यों यहां मुद्रित करवाया है । 


( ४) 


दया धर्मी थयो बहु लोग, एहवी मल्यो भाणाने संयोग । 
घरडउं लुको नवि दीक्षा लहि, पिण भाणों पोते वेष ग्रही ॥ १३ ॥ 
दया धर्म जलहलती ज़्योत, सा० लुक किघुड उद्योत । 
पनरसय बतीसउ (१५३२) प्रमाण, सा० लुको पाम्यो निरवाण ॥ १४॥ 
दयाघर्म जयवंतो दीसइईं, कुमति घरस्तु निंदे खीसइ। 

कह यो लुको मति मानज्यो यति, सामायिक पर कांरो कथी ॥ १५॥ 
पोसह' पडिक्कमण पच्चखारण, जिन पूजा नहीं मानइ दास । 

रे कुमति ! किम बोलईं इस्यु, सा० लुके उत्थाप्यु किस्यु ॥ १६ ॥ 
सामाइंक ठटालइ वे वार, पर्म परे पोसह परिहार। 
पडिक्कमण ' विन व्रत न करईं, पच्चखांणखाइ किम श्रागार घरइ ॥ १७ ॥ 
टालइ असंयति नईं दान, भाव पृजाथी रूडउ ज्ञान। 

द्रव्य पूजा नि कही जिनराज, धर्म नामइ हिंसाइ श्रकाज ॥ १८ ॥ 
सूत्र ववीस (३२) साथा संहृहया, समता' भावे साधु कहया। 

सिरि लुकानो साचो घममं, भ्रमे पड़िया न लहइ सम ॥ १६॥ 
निदइ कुमति करइ हटवाद, वीछी करड्यो कपि उन्माद | 

' भूसा। बोलइ बाघई' कर्म, किम जाणुइ ते साचोठ मर्म॥ २० ॥ 
जयणाइई घर्म ने समताई घमे, ते टालि किम बांधिउ कर्म ? 

जे मिंदे ते संचइ पार्प, समता विश सहु घ्मं प्रलाप॥ २१॥ 
दया! धर्म श्री जिनवरे कहयो, सा» लुके तेहने संग्रहधो । 

'तेहिज . श्राज्ञा पाली भ्रम्हें, शु खोटठ लागइ छईं तम्हे ॥ २२ ! 
णु' दयासा तम्हे मान्यो पाप, किम माड्यो एटलो विकलप। 

सूत्रती साखीं लो तुमे जोय, , दया विहुणों घर्म न होय ॥ २३ ॥ 
जे जिण श्राणा पालईं शुद्धि; तेहने नमवा होउ ग्रुक बुद्धि । 

' दुहवाण्‌' भन परनु जठ, भिच्छामि-दुवकडु"” मुभने हउ ॥ २४॥ 
पनरसय श्रदूयोतर (१५७८)जाणरउं, माघ शुद्धि सातम प्रमाणरउं । 

' भानुचंद यति मति उल्लसउ, दया घर्मे लुके विलसउं ॥ २५३ 
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ऋषि रूपचन्द मांडणी 


ाओ त्रीकम कृत 


रागे दूहा-- 
' महावीर त्रिभुवन घरणी, केवलज्ञान पडूर। 
सेव करें सुर नर सदा, पूरे बछित पूर॥ १ ॥.- 
तास सीस ग़णधघर नम, श्री गौतम मुनिराज | 
' भ्रष्ट महासिद्धि संपर्गष, पूरे गछित काज॥ २॥ 
वलि प्रणमी सदगुरु सगुण, संसे भंजरणाहार। 
रूपचन्द ऋषिराज नो, रसिक कहूँ भ्रधिकार ॥ ३॥ 
रुडठ कुल श्रावक तणउ, लहीस गुरु नो संग । 
बलइ जो दिक्षा झादरे, व करइ नारी संग ॥ ४ 
रूपचन्द र (व) ड़ वीर,जगि,त्रिण ,जिम छोडी गेह । 
.«., जोग लीयो जग तारिवा, भविक तरोबर मेह ॥ ५ ॥ 
सनामइ नाग डसइ नहीं, ध्यानइ घाड़ि पुलाइ। 
मूल कथा सुणतां थकां, विधन विपति दुख जाइ ॥ ६ ॥ 
५ आलस तजि मन दिढ करी, साभलजों सवि कोइ । 
रुपचंद ऋषराज गण, घराउ बखाणे लोइ॥ ७॥ 


गयमारुणी हे 


स्‍त्री चरित्र न को 'लहै रे लाल (एहनी ढाल) 
ज॑म्वृद्वीप भरत मैं रे (लाल) लाछि श्र्थड भरपुर रे। 
सवा लख ' देश श्रछइ श्रति दीपतो रे 'लाल, मरुंधर भाहि सनूर रे। 
सगर नागोर सुहामणउ रे लाल जुगति करी अभिराम रे । स०। 
अ्रहिपुरि अति रलियावणउ रे लाल ॥ टेक ॥ 
पुन्य दिसा भ्रगटी तिहा रे! ला., घरमी ने घनवंत. रे। स० । 
लोक वसे सुख . वासिया, रे ला., मनुहारी मतिजंत रे-।'स०-॥-२॥ 
युवाड़ी निज निज ग्ोतनी रे ला., पंकति-बद्धि विसाल- रे ।-स० 

 भहल विराज जोखना रे ला., रचना एह रसाल रे | स० ॥३॥ - 

हक ध्थ 


न्न्न 


( ६ ) 


एक दिसा श्रावी वशणाउर रें, सुन्दर सरल बाजार रे।स« | 
व्यापारी देस दस नारे ला., विशजई लोक हजार रे । स०॥। 
दानी सनमानी घएणा रे, भोगी नर वहु भाति रे।स०। 
मृगनइणी साथद सदा रे ला., विनसे मन नीःख़ाति रे।।स०]) ५ ॥ 
उत्तम कुल नेडा.,वसइ रे, वीजा ते सहू दूर रे।स०। 
मुर्सलमान धुरि 'भ्रादि दे रे ला., श्रलगी जाति करूर रे। स०॥ ६ ॥ 
पठलि सतोरण सोभतो रे, राजधानीरठ कोट रे।स०। 
बुरज खाई केरि गकडो रे ला.,, जिम तिम लागइ न चोट रे । स०4१। छ ॥ 
लावो पिहुलो कोस मेइ रे, 'बीजो कोट उदार रे।स०॥। 
पुर चउंगडदा' मांडियो रे., " फिरता कोस चीय र रे।स० ॥ ५॥ 
पातसाह प्रत॑प तिहां 'रे,, ग्रुगल,. पीरोजीखान रे ।स, । 
सपत गउ 'राज जेहनो रे ला., पाले चढते वान रे ।।स० ॥ ६ ॥ 
वाग सरोवर अति ' घेरंगा रे/ सघन तरोवर' बाग रे । स० । 
पाने फूल लहलेहै रे ला., पास' गित्नाणी तंडाग रे] स०॥॥ १० ॥ 
सोभा एम नगर जी रे, ! कंबिता केती कहाइ रे। स०। 
इंद्रपुरी | नी उपमा र'ला, देख्या -भ्राणंंद थाह रे।स०॥ ११॥ 
पहिली ढाल पूरी थेई रे,'०गू'थी राग केदार रे।स०7॥ 
भुनि तींकर्म कहई सांभलो रे ला., हिच- भाँधी श्रघिकार रे | स० ॥ ११॥ 


30% | ॥। 
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.. » १ दोहा ॥ ,,. 
तिण अवस्नरि , गांधी _तिहा, सुख बसइ श्रीबंत । _ 
सदारंग सोमा मिलो, सीचउ घूरि घमंगत ॥ १॥ 
गेहुडउ भाधी धुर थकी, धर्म तणउ सविचार। 
व्रत पचखाण प्ररूपणा, करतो रहै उदार ॥ २॥ 
गांवी चारें श्रति चतुर, जीव- दया प्रतिपाल । > 
विस्याती , “वडभागीया,.. दाता -परम “- दयाल,॥ ३ ॥.. 
*, ,& पाले श्रावक ती, क्रिया, सहज, सकोमल- तेह (0.5 
तिण श्रवसरि -का-:-सू थयो, ते सुणजो -सुसनेह ॥ ४ ॥ 
4१7" शागन्सल्दार 0 5 हम 
ब्राह्मण दण्ड न दन्‍्तो नै माहरो, एहनी ढाल 5. -«.  ,-' 
५. “साह सिरोमणी तिहां वसइ; श्रधिकारी उसवाल हो । विल्याती ॥ - 
देवदत | पुण्यात्मा सुध कोमल) सुर्विताल हो। वि० ॥-४ ॥ 


+ 
५ 
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१ तर ब्रज हब» 


थे 
2 ८ 
डे 


( ७) 


पुन्य तणी प्रकटी- दसा,.-सूराणां कुल जोग... हो .। वि०.। .. 
राजसभा। अति >मानता, पूगइई मनना, भोग हो | वि॥.२॥ 
तास बडो बंधव- श्रदछे.-डेडो एक.. उदार, हो, वि०..,:. 
नगर कुटम्ब--चखारणिये, सरल प्रण सरदार हो.। वि० ॥ ३ ॥ 
परणीजे सो -गाईये,-:तेह , तणइ -दिसटात हो. बि० । 

वात क्षहुँ देवदत्त नी,, श्राखि-मन नी. खात हो. ब्रि&. ॥..४ ॥ 
भाग संजोगइ तेहने, श्रंग॒ज़ हुवा.६,,.त्ीन, हों ॥ वि०.) 
रेइणः प्रहिलठ प्रगडउ, : जिशाशासण ,-लइलीनं,हो । वि०.॥ ५॥। 
देव कमर नी उपमा, दीसता वड डील हो ।वि*। 
साडउ सोहिलउ सूत बिहु',व्थरम्न: विष नही ढील हो | वि० ॥ ६ ॥। 


करे मन. आर 


पात साहजी- प्रीति-सु, बोलागै मुख आराप. हो ।/वि० ॥ ,७.॥] 
“भोग । पुरन्दर सारिसा, ,पाम्या पुन्य.. प्रमाण हो.। वि० [... « .. 
पौस। प्रडिकमणा: करे, पोसाले: ही. वृखाण हो, वि6, ॥-८,॥॥ 
पंचे कमर- रेणु--घरे,- भांडराज, हरिचन्द हो।वि०॥। .... . 
रूपचन्द - कसउ /वली;- पंचाइण - सुखकद . हो । वि०.॥ ६.॥', 
पच >पंचाइण - जोध जु, दातारी , ख़ड वीर हो ॥वि०,॥ .. 
नगर अगजी,---ते <थया, - सोवन .वर्ण सरीर हो। ब्ि० ॥ १७५ 
रयणादे उरि :उपना,- पन्ने. पुत्र. -प्रवीण...हो । वि०।.... . ... 
अग उपग--सोहावणा. विकसत -बदन अद्वीर हो,| वि० || १ १... 
; .उसांडा संघत्री नइ:.हुआ;-चतुर महासुत च्ार-हो.। वि०.] ..... 
नाथू नाप्रेड अति भलो, रंदउ-नान्हुड-धर्म धार हो । ब्रि०॥ ,१२.॥ 
“एक दिवसू,नाश्र्‌ :हु,तो, -ते "पहुतो -परलोग;हो-॥ वि० |... 
तस अगज सां(सी चज़, थग्मो।-पामी सुभ, संजोग (हो;। वि०:]) १३ ॥ 
। 7 चाथू विशुसुत्र तीन --जे,--ते दीसे, ब्रत्मान.-हो,.वि# ॥ 
संतोवी- शुभ लख़णा; भ्रधिक नगर .महिम:त:हो ।..वि....]॥ १०.१) 
बीजी ;ढाल; पूरी -थई, -तीकम -अति .,आरणद-हो..। धि८ ।. ..- के 
सांभलता- सुख-च्ऊपजे3- दूर हुग - दुख दन्द हो-॥ वि००॥ १५ 0 


ह। (९ 


+ ४४ 8, 7 | 5४ जय की. हल दोहा--॥- ०- “५ ज्जह 


पा 5 


सोहिल +सघमन्नो नूएरे सु... सुख-..भोगवइ  अझग । 
। ,;- ॥ पद बालक-) जीवइ --नही, चिन्ता - .एह .इकग..॥. १ ॥ 
नो 
स्प॒ु। कीज -सरि >मोतीया, भरीग़ा लख भण्डार लि 
| ्। 


“। थ्त्रा। त्तही जो'-आगरणो, तो... तै-. सहब -झसार ॥ २ ॥ .- 
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बन 


( 5 ) 
ःं 
चितातुर ते दम्पती, दिन प्रति करइ विचार। 
पूरव भव ना पुण्य थी, उदेसी करतार॥ ३॥ 
सोहिल नारी भणी कहई, चिता न करे काइ॥ 
जाया _ कइ आया हुनै, ग्रंथ साख कहाई॥ ४॥ा 
सुत होसी तो श्रति भलो, नहिं तर एह उपाय । 
रूपचन्द सुत नी परइ, राखठ आंणद थाय॥। ५॥ 
जाई घरि सुत मांगीयो, रेयणु संघवी पास। 
रूपचन्द खोले लियौ, पूणगी मन नी आस ॥ ६॥ 


॥ राग सोरठ ॥ 
पदमरि] परिहरी बतीस एहनी ढाल ॥ 
सोहिल संघवी नइ घरे ला., वाघइई सुत सुकमाल। 
रजनीकर ज्यं 'बीजो (बीजनो) ला., तिम ते वाल सुभाला १॥ 
सोभागी पुरव रतन रूपचन्द जी हो, मात पिता मन मोहतउ । 
उदयठ घरम दिरखुंद घोभागी, पुरष रतन रूपचन्द | टेक । 
हिय रूपचन्द आया पछी लाल, पूरव ली थी काइ | 
तास तणा परमाव थी लाल, ते ब्रूटी अन्तराय ॥२॥ 
सोहिल सँघवी नी प्रिया लाल, जायउ पुत्र रतन्न। 
सोमवदन छवि सोभतउ॒ लाल, कीजइ कोडि जतन || ३॥ सो. 
मात पिता श्रासा फली लाल, प्रगठठ हफषे पड़ूर। 
कीजद रग बघामणा 'लाल, वाजइ मंगल तूर॥ ४॥ सो. ॥ 
पुत्र॒महोछझव साडियठ लाल, दीजइ मागत दान। 
सूहव॒ नु पहिरावणी लाल, कीजइ श्रति परघान |! ५॥ सो. । 
गावद गीत मसनोहर लाल, शशिवयरी इकरंग। 
दिन २ श्री रूपचन्द नउ लाल, परसंसद चित चंग॥ ६ ॥ सो. । 
जोसी ज्योतिष जोइनइ लाल, दीघउ खेतसी नाम। 
दिन दिन प्रति चढ़ती कला लाल, कुमर बघइ अभिराम ॥ ७ ॥ सो. । 
नागर लोक कहइ हिवइ लाल, घन रइणु अंग जात । 
तस प्रभावइ सुत थयउ लाल, सोहिल अति विख्यात ॥ ८ ॥ सो. । 
इरा अवसर रूपचन्दनों लाल, नगर वधी बहु सोभ। 
राजसभायइद बोलावीयद ' लाल, अधिक नहीं तस लोभ ॥ € ॥ सो. । 
विद्याम्यास करावियठड लाल, परणाव्यठ बहु प्रेम । 
भोग भला बिहु भोगवइ लाल, देव दुगंधक जेम॥ १० ॥सो. | 


( ६ ) 


घन जोवन वर-कामिती लाल, आपरा देव कुमार। 
पुन्य तणा फल पामिया लाल, अगरि इद दइ कार ॥ ११ ४ सो. । 
सोरठ भाई सोहती लाल, कीघी तीजी ढाल। 
सुनि तीकम कहइ गइकतउ लाल, वारु वचन रसाल ॥ १२ ॥ सो. | 
| सर्थगाथा ५६ 
-॥ दोहा ॥ | 
नगर लोक परसंसियद; साहा घरम सुजाण। 
संतोषी श्रीवंत ते, सदारंग. विनाण ॥ १ ॥ 
सीचठ सवर निज मनइ, निरमल बुद्धि प्रमाण । 
भ्ररथ वखाणइ ग्रंथ ना, न करइ अ्रति बहुमान ॥ २.७ 
अावक सुध कहय जिके, जे पालइ ब्रत वार 
जिन मारग नि्चिल रहइ, दानादिक गुणघार॥ दे ॥ 
रूपचन्द मन नी रली, वइसइ सोचा पास । 
गुष्टि करद जिणए घरम नी, माहो माह उल्हास॥ ४ ॥ 
सूधा गुग जे साधना, ते नवि ज'णइ भेद। 
आगम विण पामर नही, सुखिवा अ्रधिक् उमेद ॥ ५५ 


॥ राग केदरउ ॥ 
भोहरा प्यारे चेलणा रे, एहनी ढाल १ 
तिरा श्रवर्सरि पोसानिया रे, कुलगुरु बुधिग्रता रे॥ / 
विद्यागव. वखाणिये रे, नहीं चारनजतारे॥ ११ 
झागम अरथ उदें थयो रे, मिथ्या भ्रम भाग्रो रे। 
चतुर ' मनुष नित सांभलों रे, घरम सु चित लागो रे॥२४ 
पुस्तक को काड़े नहीं रे, आगम सुवदीतो रे । | 
चारित कथा नवि केलवे रे, सेताम्बर री रीतो रेव३॥ 
सुरधर सीम महा वडो रे श्री गढि जालोसे रे+- 
साह लुकउऊ तिहां बसइ रे, प्रवीण सन्वोरो रे॥ ४ ॥ 
भ्रन्थ पुरातन केहनड रे, - तिझ ; भवसरि हुवो रे। 
दीघउ तेडी लुका भणी रे, लिखवानो हूबवो रे॥ ५ भर शा. । 
रात समे दीवा करी रे, सिघात लिखागै रे ॥ 
अरथ 'कहइई ते पुछीयों रे, सुखतां मन भागै रे॥ ६॥ झा. ३ 
एक दिव लिखता साधनों रे, दीठठउ”' आचारो रे॥ 
रोम २ विकसथा सहू रे, सही अरथ विचारों रे॥७४ ग्रा, 


( १० :) 


घन २ जिण झासन जती रे, एह गुखधारों रे। 

चरणु रजइ पातक - पुल रे, तरियद  ससारो रे॥ -]॥ श्रा, ॥ 
इम जाणी ने श्राप वे रे, बीजा ले पाना रे। | 
सूत्र सिर्धात लिख्या सबहू रे, सेताम्बर छाना रे॥ ६ ॥ ग्रा. । 
ग्रंथ लिखी पूरा किया रे, गुरुजी सुख पायो रे। 

साह लुको चरणे नमी रे, श्राषणी घरि आयो रे॥ १० ॥ भ्रा. । 
मन्दिर में ब्रेठठ रली रे, माहाजन बोलागै र। 

भवसागर तरिवा भणी रे, सिघात सुणावै, रे॥११॥ झा 
सुणि २ श्ररथ बैरागमिया रे, केई सुविचारी रे। 

त्रत पचखाण ,समाचरे रे, छोडइ तर -अ-किरी रे॥ १२॥ श्रा । 
लोक प्रसिद्ध थई हिगे रे, लुकानी टोली रे। 

ध्यान निरंजण ध्यावता रे, पसारी रंग रोली रेत॥१३॥  त्रा | 
राग केदारइ मईं भंणी रे, ए चउथी ढालो रे। - 

भुनि तीकम जे सांभले रे, विकतसते ततकालो रे॥ १४॥ओआ । 

५ -. सर्गगाथा ७५ 


“पं? 


<&५/ /पृ* 


॥ दोहा ॥ 

हिंव लेहउ (लुकठ) आागम लिखी, घुकइ देस प्रदेश । 
पाटण खम्भाईइति जिहा प्रर॒ नागौर विशेष ॥ १॥ 
एता दिन दीठा नहीं, ए जिण वचन उदार। 

इण कारण ते नीसर्या, भविक जना हितकार॥ २॥ _ 
ठउड'र 'टोली मिली, वाचइ ग्रंथ इकांत। 

लुका नाम कहीजोये, घर्मीजत मतिगत ॥ ३॥ 
प्रतिमा को पूजद नही, श्री जिन वचन सम्भारि। : 
देवल मंडप छाडीया, _ ए लुका अधिकारवा वा 
एम रहइ, 'ते दम्पती, घरता जिणवर घ्यान।.. . 
पोस्ता पडिकमणा करइ, श्रापप पद सावधान ॥ ५7 


॥ राग धघासी ॥ 


हरिया मन लाग्रो एहनी ढाल ॥ 
रइणु सुत दिन २ प्रते, श्रावी सोचा पास रे। चारितीया भला 
सूत्र अरथ सुध साभले सुमति तणै प्रकास रे ॥ १ ॥ चा.॥ 
एक सिधांत नवा लहथा, वीजउ भणण उल्हास रे। चा. | ठेक | - * 


ना 


न हुए ) 


झागा जै जग मैं हुवा, जिण सासण मुनिराज रे । ह हे 
दरसण थी दोलति  हगै, पूरद बछित कीौज रं ॥ २॥ चा.। 
श्रेणक सुत अ्रति दीपतो, भ्रभय कुमार सधीर रे । ह 
रमण तजी रम्भा जिसी, जोग लियो वडवीर रे ॥ ३ ॥ चा. । 
संब प्रजुन महाबली, पंडव पांच भूकार रे। 

नारि सह सजम लीयो, जाणी अ्रथिर संसार रे ॥४॥ चां,। 
भू मण्डल महिंमानिलों, राम भरत सिणगार र । 

लछ भण्डार तजी संवे, तेह थया श्रणगार रे ॥ ५॥ चा. | 
सक्रसर जीतो थको, राय 'दसारण जोइ र। ह 
दुृहकर करणी * आादरी, प्रंणमीज नित सोइ रे ॥ ६ ॥ चा, | 
इत्यादिक सुनिवर हुवा, ज़्यारी साख सिधांत रं । 

भोग जोग साधी विहुँ, सिघ थया बली भाति रं ॥ ७ ॥ वा. । 
एम सुणी जैरूप तनु, सीचो साह उल्हास रं। 

दिष्दाते समकावतो, श्रोग़स अरथ विंलांस रे ॥॥५ ' चा., । 
एक दिवस बोले रली, “साम्मल तू रूपचन्द रं। * '-' - 
सजम ले_तो सारिखठ, जिण सासण सुखकन्द रे ॥ ६॥ चा.। - 
जाणे राणा राजवी, थारो श्रति वगैराग रे। 


भागी भमर कहीजीये, तु' .दीसे वड भाग रे ॥ १०॥ चा. । 
कायर नर चालइ नही, श्री संजम नो भार रे | 
तिण कारण तु साहसी होई सही श्रणगार रे ॥ ११५॥ था । 


संभलि वाणी ताहरी. समार्भ लोक हजार रे। , - ह 
संघ चतुरविध थापना, होगै- इण संसार .रे ॥ १३२ ॥ चा. 

रूप कहइ सीचा प्रत्‌इ, समकावी निज वारी रे। ,, - 
श्राज्षा मांगी तात नी, लेस्याँ संजम सार रें॥ १३॥ चा.  -- 
जा अनुमति पाई नही, तां _क्रावक आचार रे | 

पालु' सुध क्रिया करी, दानादिक श्रधिकार रे ॥ १४॥ चा।- '* 
ढाल॑ कही [ए पचमी, बेैरागे रूपचन्द . रे | 

साभलतां सुख ऊपजे, तोकम अधिक श्रार्णद रं ॥ १४ || चा. 


हि है ञ2 ध 3 - सर्गगाथा ६५ 


श + दूद्य ॥ - "४ 5 पी 
वड़ वइरागे पूरीयो, भोग उपरि नहीं 'भाव। 
रूपचन्द दिल में रहे, चारत लेवा' चाव | १॥ 


( १२ ) 


तुरत्त करावी ,जीमतो,. भोजन. श्रति प्रघान। 
अबवर फूल तंबोल विध केसर तिलक समान ॥ २॥ 
भोग निमत सेवे नही, न करइ गृह व्यापार। 
उतकिष्टी रहिणी रहई, श्रावक नो -श्राचार ॥'३ ५ 
तिण अ्रवसर आवी मिला, हीरागर मति सार। 
मन हुबो' दीर्या तणउ, छोडी घरि 'अतिवार ॥| ४॥ 
झागे हाथी केसरी, पाखर चढीय:ः सरीर | 
एक रूप पहिलो हुतो, बीजो मिलीयो हीर॥ भ्र्॥ 
माहो-महि मिली कीयो, चारित नो सुविचार । 
हीर रूप बिहु' जणा, संजम सु' श्रति प्यार॥ ६॥ 
पहिलो सीचा साहनु, पूछीजे इक  वार। 
बीजो पण समझइजे कोइ, ते, लीजडइ वलि लार ॥ ७ ॥। 


के." ले 


॥ राग धन्यासी ॥ 


क 


इक दिन बैठउ 'मवन मार; पाप्ष॑ तात अवर परिवार | 
वाचइ सरस सिधांत वखाण, वचन अमीरस विदु समाण ॥ १ ॥ 
दइ अ्रनुमति दीरया नी जोई, ते सम वड जग्रमइ नहीं कोइ । 
श्रेणक किसने महाभउ जेह, साहिज करि लहिसी सिव तंह॥ २॥ 
जो वार संयम गुण सार, ते माहे नहीं वुधि लगार। 

इम सांमलि * रेणु सुत वाणी, बोले मो वरजण पचल्लाण।। ३॥ 
पुत्र सहोदर रमणि उदार, छोडी घरि ज़जाल अपार । 

जे माहि होगै श्रति गैराग, ते संजम लीणो वड भाग ॥ ४॥ 
तिण अ्रवसर सोंहिल साह, ते पहुतोी परलोग उछाह। - 
रूपचन्द मन चीतगैे इसो, हिव रहिवो ग्रहवास किसो | ५॥। 
जनम मरण ना देखी दुख, मूर्ख नर माने श्रति सख। 
जिण सासण 'जे सूचा जती, ते जगि सू' रहिया पाखती ॥॥ ६.॥ 
सीचा नु ते पूछी विचार, भुवा पास गयो मन्‌ घारि। 

वे कर जोडी वोले रूप, चारत नी छ मो मन खूप॥ ७ ।। 
सा बोले फिर साँमलि रूप, भोजन भागे तु पअ्नूप। 
इतउ दल मोहन पकवान, उत' +उगरीया ठरीया घान।॥।८ || 
इत अ्रतलस भइरव नो बेस, मत्रिन चीर उतः्लोचईं, केस | - 
इत तंबोल, गले पुफ-माल, उतः दातण नहीं देह ।सम्भाल ॥ &। 


( (३ ) 


इत रमणी सिज्या संजोग, उत भूसद नवहिंवों जोग। 
इत मन्दिर रहीं चेवड खाठ, उत् चालवो अलवाणउ वाट ॥ १० ॥ 
इत खेलइ चउपडि श्रावास, उत रहियो निसदिन वनवास | 
इत पीवा कढिया गो-खीर, उत पीजइ उनन्‍्हा नित नीर॥ ११॥ 
इत मंजन' विधि अंग करंत, उत गैरागइ मल जमंत। 
इत आपण पैं ठु महाराज, उत फिरवों घरि भिर्या काज ॥ १२ ॥ 
इत रमणी स कीजे लील, जीव जीव उत पाले सील। 
सीतल,! वाउ सहिवोी श्रतिचार, इत्यादिक्र ग्ुनिवर श्राचार॥ १३ ।। 
दुहकर करणी दृह कहाय,_ तेई किम संजम नी विध थाय। 
तु सुकमाल सदा नित रहउ, भूख त्रिखा नो कष्ट न सहचठ || १४॥। 
भूआ एम कहयो सुविचार, रुपचन्द सु हरष 'अपार। 
छठी ढाल घन्यासी राग, तीकम उपज सुणत जैराग॥ १५॥ 
सर्भगाथा ११८ 


॥ दूहा ॥ 


भूवा वात भली कही, मारंग कठन बताइ | 

सूरवीर वीहडइ नहीं, कायर त्रासी जाइ॥ १॥ 
श्री जिणवर प्रसाद थी, पंजम लेस उछाह। े 
तप जप सुध किरीया कंरी, हु करिस्यु' निरवाह ॥२॥। 

, समभझावी शभूवा प्रते, हरषउ वदन विकास | 

आप 'चुणाने एकदा, चउबारों आवास ॥ ३ ॥ 
मन्दिर तेंह चुणावतां, राति पडी तिणवार॥ 


...ैढ का. 


मंदिर में ते दपती, सूता सेज उदार॥ ४॥ 
; सर्गगाथा १२२ 
॥ राग सल्हार ॥ । हि न्त्- 
मोकलि हो दाउ देसडे, एंहुनी ढाल) , - 
निसि भरि ग्रुप्टि कर्र रली, जी हो -घरणी सु' रूपचन्द | मा 
घन वैरागी र॑ रागी | राज रमणि त्रि० ज्यु- तजी,जी हो साधु थया निरदेह ॥ १॥ 
घन संयम सु" लीणा रहै, जी हो न कर... नारी, रंग | घन०।, 
पंचाश्रव ठालइ सदा, जी हो पालै ब्रत- अभंग | २॥ घन० | 
राजलीला भव ' २ लही जी हो सोवन सुन्दर नारि। | , ०४४ 
संजम विण ए जीवनों जी हो न सर्यो काम लगार ॥ ३ ॥ 


् 


( १४ ), 


गढ़ मढ मंदिर मालिया, जी हो देही रूप गप्रधान। " 

घन लखमी नो बासों वली,.जी हो जेम संझा नो वान ॥ ४।। 

देव दर्गंष$क सारिखा, जी हो भोगी भोग अपार। - 

मुगतिपुरी जावा भणी, जी हो वाछइ चारत सार॥ ध॥। 

एक विव्रस नो चारित्याउ, जी हो पाली सुद्ध आचार। 
पामइ परमोद सु, जीहो की सिवपुर -अवतार॥ ६॥ 

साध जिके सुखी सदा, जी हो राता जिणवर ध्यांन। 

भरत छ खंड नो राजवी, जी हो तेहूँ तेह समान ॥ ७॥ 

माहरो पिण मन उल्हसइ, जी हो चारित लेवा काज । 

पग बंघण नारी तणाउ, जी हो जद छूटे महाराज ॥ ८ ॥_ 

मन राजी तो क्या करें, (जी हो) काजी बात कहाय । 

जिम तिम दोल्या लीजीये, जो हो नारी. नु' समझाव ॥ ६ ॥ 

सा बोले तब सुन्दरी,जी हो सामलि कत सुजाण। 

बोल इसा नवि बोलियइ, जी हो देखी जे निज प्राण ॥ १० ॥ 

कुण वरज तुम्दनु' कहउ, (जी हो) मैं दीघठ आदेश । 

जो चारत छीे सोहिलो (जी हो) -म करो ढील विसेस ॥ ११ ॥ 

हँसगमण हसती कहे, जी हो' प्रीतम [सु बहु प्रेम । 

- रेणू अंगज धोलियो, जी हो अब- रहिवइ मुझ नेमता १२॥ 

तारी सुण विलखी थई, जी हो वीनति वचन कर॑त । 

बचन कहउ सूरख थकी, जी हो इम किम कीजे कंत ॥ १३ 

मोह तज्यउ हिंच नारि नु, जी हो अडिय थयो मन तास | 

ढाल भणी ए सातमी, जी हो तीकम् भ्रधक उल्हास॥ १४॥॥। 

- , *“ सर्गगाथा १३६ 


॥ दूह्या ॥ 


शझासा संजम नो थई, आग्या दीघी नारि। 
रूपचन्द मन चितगै, वार, एह विचार॥ श शा 
पाडिकमण॒उ * कीधउ भमलो, हृवो' सफल विहाण। 
वाजा नवबते वाजीया, उदग्यो अ्रम्बर भाखण॥ २॥ 
बोले मात पिता भणी, थउऊ विक्षा आ्ादेस। 
अवर सहूु' 'समकाविया, पिण 'छे तुम्ह विशेष ॥ ३॥ 
भ्रति भ्राग्रह जासी करी, दीघी भ्रवमति तास। 


6१ 
। 


( १५ ) 


रूपचन्द हरिषत थई, पृगी- मन नी आस ॥ ४॥ 
तिण अवसर ते नगर मैं, सूर- भ॑ंस उसवाल। - 
पंचाइण नाम-.,(इ): प्रगट, .परणीजइ * सुविसाल ॥ ५॥ 
भ्रधिक महोछव माडियो,. ,तोरश बंघ्या बार। 

गावी गीत. मनोहरु, नारी करि सिणगार॥ ६॥ 
रूपचंद नो सांभली, सजम नो श्रधिकार। 
पंचाइण मन चितगे, ए ऐ श्रथिर संसार॥ ७॥ 


॥ राग सोरठ ॥ 0 

राणावत भीम हो, हो चढते मकर वधार। एहनी ढाल ।.. 

इम जाणी तरुणी तजी हो, सुन्दर रूप रसाल । 

महूछव जेवा व्याहना , हो, ते दीखा ततकाल ॥ १॥ 
वड वइरागीया हो, रूपछंद राजीया हो, हीरा सरताजीया हो । 

न करो धर्म श्रसूर" वेला जाअभ्नइ वात में हो, जेम नदी मो पूर ॥टेका। 

थां परणी' छोडी सुशी हो, मो चित थयो रे उदास । 

तीजो हूँ श्रावी मिल्यू हो, चारित लउ सुखवात्त । 

तीन सुगति (गुपति) ज्यू' विहरस्यू हो, चारत ले मन रंग । . 
- सील सरोवर भोलता हो, करता निरमल अ्रंग ॥ ३ ॥ 
भोग जोग जोवन दिना हो, बूढ़ा पण (इ) बल-हीन । 

अखि जरइ अग लडथडइ हो, वचन वदे मु दीन ॥ ४॥व. 
वचन सुणी हिव तेहना हो; होरागर रूपचंद 
तन मनन लोचन विहिसिया हो, साथ मिल्पी सुख कद ॥ ५ ॥ 
श्रावक ना ब्रव ,पाला हो, घरता चारित भाव। 
अ्रधिक वइरागे पूरीया हो, तजी ससारो साव ॥.६॥ 
सवत पनरइ परगटउ हो, शअश्रसीय छमछर जाणि। 

भसम गह तिरा अवसरइ हो, वीतो आगम बारि/ ॥ ७॥.. 
जेठ घवल पर अति भलो हो, विध पडिवा सुभ जोग । ० 
दीरूपउ रो महूछव सजइ हो, मिलित्ना सर्व सजोग ॥ ८ ॥: 
हीर महोछव माडिया हो, महिमा अ्रधिक मडारि 
साहंस' करण आगा मुखी हो, श्रीकण .(र्ण) साह सुजाण ॥ ६ ॥ . 
सहस वोर सोभा घणी हो, सिवदत्त _ साह सघीर । 
अबर पहिर्या ःश्ति भला हो; सोभा संहित सरीर ॥ १०॥ 
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१ चेला ! 


ए च्यारे मिलि एक्ठा हो, सुह्ध नो अधिकार | 


॥ 


कीघउठ अधिक मंदाश स्थु हो, देश दान उदार ॥१९१॥ 
टाद कही ए ब्राठमी हो, स्ोरठ राग सुरग । 


सॉनलता साजन जनों हो, तीकम आखद अंग ॥१२॥। 
सर्वगाथा ॥ १५५॥। 


॥ दूद्या ॥ 

सोभा सुत घरि आझांगणाइ, मेली सहू परिवार । 

श॒ | बोल दियो तिहां, जाचक जइ जयकार || १ ॥ 
दान मानव देता थका, धई घधंणेरी वार। 

सूर्य प्रस्नगति थबों, कीथा. मंगलचार ॥ २॥। 
हव परमात उल्टोया, समण लोक सह कोई। 
पहिर्या बेस मनोहरू, हुसइ हरपि होइ॥३॥ 
हीर महुच्छव मांडियो, मिलीया लोक हजार 
मान तात घन ताहरा, जिशसासश मिणखगार ॥ ४॥। 
रेषणू साह रंडी परे, सरचइ दाम पहुर। 
श्पचन्द दीरया तगाट, महुद्धा करद सनूर॥ ५॥ 
थबाव नगर माहि चिल्तरी, साह बड़ा मिरदार। 
अनरिज् मन माहि ऊपजे, ते शभ्ावध्या तिखावार ॥ ६॥ 
युर्ार सिशर ब्रि (रा) जिया, श्रति उच्ची चउसाल । 

प्रोट पराटंचर वहछाईया, मिव्रा तोन प्िसाल ॥| ७ ॥। 


के अभू “भा 


जहर ; 


अणन्‍क, 


॥ राग-र्माइनी सोहलछानी ॥ 


,+ थीं जी बेठा होर शपचन्द रे । 


जी 
पंचाइधथ परमोद मु, हो रे दरमश नमणाणतों रे॥ १ ॥ 
कक कम कब न उजक ज#“फम्क- स्पचतद 7 हर जी : 
धीरे भाषण हों हीरागर रूपचन्द, रिय राजीया *। 


4५ श्ग हर । प हक] _् न श्पु का हि कद 
श्गी एण्ग धग्गी दिया गे.दर गयी दशा ददो हे । सो७ । है० । 


*# 
का डे 
$ शेश साहु नस परे हे, सारण बामावारो हे। 
धनु श्म लिठा सावी मित्यारे, सिब्रद्ा सीन उद्ारों रेत श्ता 
मेधट शादे विशाहया है, पात्र शब्योी मोह रे 


के बी बन 
मत कार जग भा 


ला | 


४ देते बंसल मन मोह रे ॥ ३ 


शा अजजिन अं ल्‍िन्‍िजन्‍जननजन>र+-+त०>+--५... 
सादा 


्त अ न न+ ऑन बलम्क 


( १७ ) 


जाचक जन संतोषीया रे, देई पूरण दानो रे। 
साथ वण्यड सह सावतो रे, ज्यू" जादब री जानो रे ॥ ४ ॥ 
तगर सु गुडी उछली रे, वात सुणी पातसाहो रे। 
किसन मन्नीसर घु कियो रे, महिमा .करण उछाहो रे ॥ ५ ॥ 
गुहिर :'नगारा गाजीया रे, भू'गल ने सरणाई रे! 
५ साल्हदरी ;वाज घणा रे, जय २ सबद कहाई रे॥६॥ 
सोल सिगार सजी करी रे, पदमशि रूप प्रधानो रे। 
गागे गीत गुरातणा रे, कंठ करी इकतानो रे॥ ७ |] 
सायर [साह, तणी सरा रे, पहुँता '*उतम ठातो रे। 
प्रागल सिबका हीर नी रे, पूछि अवर अभिरामो रे ॥ ८ ॥। 
नगर-लोक श्रावी भिल्या रे, महाजन विप्रो रे। 
पत्र] छतीसे उलटी रे, खन्नी चारित्र देखण खिप्रो रे॥ ६ ॥ 
'खलक दुती उमी करे, लुलि २, करण प्रणामो रे। 
मात पिता घन ताहरा रे, इम बोले ठाम ठामो रे। १०॥। 
श्री सिधघारथ-सुतनी परे रे,' सह नो वचन सतोषी रे। 
वसुधा घरा घन वस्सतो रे, मगण जणा नु सपोखे रे ॥ ११४७ 
देस प्रदेश विस्तरी रे, श्री रूपचन्द विल्यातों रे। 
इण भ्रवसर ते आवबीया रे; लोक घंणा स॒खि बातो रे॥ १२॥ 
प्रथभ झालावो सुख पढी रे, श्राभरण सबि उतारी रे। 
पूरब दिसी बेट्ठा रली रे, तीन्हे मिली सुविचारी रे ॥ १३ ॥ 
जिणशसासण थयो उजलो रे, घ॒र्मं दिसा हिव जागी रे। 
इण कलियुग पहिलो हुवा रे, ए मुनिराज जैरागी रे ॥ १४॥ 
लोच कीयो निज हाथ सु रे, सहु घने सुखकारो रे । ० 
धन २ लोक सहू को कहै रे, ए दुहकर श्रात्नारो रे॥ १५॥ 
प्रिहृत सिघ सुसाधनों रे, नाम समरि सुभवारों रे। 
सामाईक चारित लियो रे, तारण तरण संसारो रे॥ १६५। 
ढाल तो राग खेभाइती रे, नवमी ढाल रसालो रे। 
तोकम्म कहे ते साधुजी रे, मैं गदु त्रिकालों रेत १७7) 
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सर्गग्राथा १७६, 


( (१८ ) - 


॥ दृहा ॥ 
घारित लेने आावीया, हीौर रूप पंचाइण । 
मंदिर श्री चंदी तणाउ, लेई अनुसति सुविनाण ॥ १ ॥ 


आचारज पद थापीया, हीरागर_ रूपचंद ॥/ 
सकल लोकनी साख दे, हुवा परमाणंद ॥ २॥ 
रूपचंद दीख्या पछे, रूपा दे ' तसु नारि। 
सवर शभ्रधिकडऊः आदर्यो, उचरियो ब्रत बार ॥३॥ 


श्रागम श्रति अ्रवगाहतां, करता पर उपग्रार । 
घ्यान ज्ञान लीणा रहै, ते दठीन्‍्हे अखुगार ॥ ४ ॥॥ 


॥ राग गुड ॥ 


एक दिन विणजारों चालियो, एहनी ढाल ॥ 
दिवस रही केता तिहा, हिव चाल्या वनवासो रे । | 
भोह नहीं को लोक सु', अजरामर पद श्लासो रे ॥ १॥॥ 
सकल दुती चरणे नम, श्रीवड साह नरंसो रे। 

हीर रूप रिप राजीया, विचर देश प्रदेसों रे ॥ २॥ 
गज इंद्री वसि भ्राणिया, मन श्राकुस ठहराई रे | 

देह तणी सोभा तजी, न कर ता(वा)त पराई रे॥ ३ ॥ 
पट काया रख्या कर, पाले पंचाचारो रे। 
कानन मइ काउसग करइ, सफल करदइ श्रवतारो रे ॥ ४ ४ 
सुमति गुपति नित साचवइ, ध्यान निर जेण ध्यावइ रे। 
उपसम रस राता रहइ, भविक जना समभावइ रे॥ ५ 9 
कैचण काच समउ गिणइ, वसती'नई वनवासो रे। - 
दुरमयः को भाने नहीं, इन मठप रह कासो रे ॥७ ४ 
सरस निंरस ठाढों ठर्या, लीजइ लुधि श्राहारो रे। , 
सखर ,सवाद तजी सहू, दीसे देह -आकारो रे॥5॥8 
फल्ियुग' तिथंकर 'जिसा, विचर्र उग्र विहारो रे। 
सतवीस गुणे करी, ते सोहइई अणगारो रे॥ ६ ॥ 
लगरि २ महिमा होगे, देस श्न॑ प्रदेसो रे। 
चारि सुणी समझा घणा, बड़ा वड़ा साह नरेसो रे ।॥ १० ॥ 
फ्ैई समकित भ्राचरइ, के होगे ब्रह्मचारी रे। 

केई भावना भाषता, के होगे ब्रतवारी रे॥ ११ ॥] 


( £६ ) 


सालघ रा गढ मरुघरा, उतर ने मेंदपाटो रे। 
रूप विहार करो तिहा, देखावे धर्म वाठो रे ॥ १२॥ 
घन २ इण अइर इसा, वड रिहणी रिषराजो रे । 
नामइ न पड़े वीजली, तारण जगति जिहाजो रे ॥ १३ ॥ 
जहर भुयंगम उतर, दालिद्र जागै दूरो रं। 

चोर घाडि संकट टले, नामाय चरण सनूरो रं ॥ १४॥ 
सबंद फुरं सुख सपदा, पावइ जे पग शभ्रागैर । 

- अचरिज देखी उपजे, घरम घारा वरताने रं ॥१५॥ 
दसमी ढाल कही भली, गुण गाया रिष रायोर । 
भुनि तीकस कहे रूप नो, तेज प्रताप सवायों रे ॥ १६॥ 


सर्गगाथा २०० 


॥ दूहा ॥ ' - 

हीरागर र्यणु सुतन, तीजो उवटित पचाइण ॥ 
देस नगर. पुर विहरता, दीपान जिण वाणि॥ १॥ -. 

एक दिवस ले प्राग्याना, साथ तरों परिवार। 
पचाइण ,पहुती . रली;। सालव देश ममार॥ २॥ 
नगर कोटडे श्रावीया, हरिस्पा सहु लर नारि। “८ 
देय उपदेस दया करी, कीघउड अति उपगार,॥ ३.॥ 
केईक दिने रहता थका, देह उपज्यो रोग। : 
पचाइण शभणसरण .,करी, पाम्थये ते परलोक॥ ४.७ 

' संवत पनर पच्यासीये; -रबण' साह सुजाण ।  - 
। £ - संजम मारग आदययों, जीव तणुउ हित जाण ॥ ५॥ 


] 


. * दिवस घणा सुध भाव -सु, पाली पचाचार।॥. _ द् 
श्रेत समइई अणसर कियो, सरणा कीघो च्यारितत ६॥ हे 
- , गढ़ रथाथंभ .उरइ. हुंता, -हूपचन्द, मुनितगज॥। .... * 
झावी ने निद्धञ तात वा, सार्या झातम काज॥ छा “४ 


|»  दिनस पचास लगे करी, संथारों शुभ घ्योनं। '* है 
| काल करी थयो देवता, आछे अमर विमाण प ८॥ 

+ धन्तारेयणु" रिष, राजियो,' द्वेवदत्त “घन तात-- ; , 
| ० ४ 'देल्हणदे. उर 7 जन्मीयो, , कमादेडय , मात.॥ & |. 


5४(- *४ 


हि 


बडे 


( २१० ) 
॥ राग सोरठ ढाल काछवारो ॥ 


हिव रिणू मुनिराज़, है सख्ती हिव रिणु मुनिराज, सहसमल पंचाइण मुदार । 
सफन कियो श्रवतार है सफल कियो अवतार, प्रण॒मं मइ सिर नामी सरबदा हो ॥१॥ हं. 
होरागर रूपचन्द हें हीरा, आचारिज दिन प्रत चढनी कला हे। 
श्रावक बड़ सिरदार है, श्रा, श्रावी समण समणी गुण निला हे॥२॥ 
जद्गंतो परिवार है जय., संघ चतुरविध चतुर सिरोमणि है। 
आाराघद गुरुव है आ., गधि नागोरी महिमा अति घणी है॥३॥ 
जिए सासण जयखंभ हे जि., धरम घजा चउठगडदा फरहर हे। 
भ्राणद लोक श्रपार हेआ, जप तप किरीया निरमल नित करे हे॥४॥ 
हीरागर रिपराय है ही., नगर उजेणी सुर पदवी लही है। 
गदद जो नर नारि हे सखी व., त्या घर दुख दोहग आगे नही है॥ ५॥ 
फरतां पंथ पिहार है करता., पुन सजोगे महिम पघारीया है। 
लोक कहे सवि कोई है लो.,, श्री श्राचार (ज) रूपचन्द आवीया है ॥ ६ ॥। 
दे उपदेश अनूप है दे, सुध कमल घण जण समभवरीया हे। 
अ्रश्त वाणि रमाल हे भर, च्यार वर्ण सुण अति सुख पावियों हे॥७॥ 
तेहीज नगर ममकमार हे सल्रि ते., भ्रन्त समय अ्रणसण कियो हे | 

श्री सुपचन्द मुणिद हे शक्री,, देव विमाण अनोपम पावियों हे॥८॥ 
देपागर तंस पाह है सखी, देपागर,, उजैराग जैराग पूरियों हे। 

श्री भुनिवर वस्तपाख श्री,, गछिराज कल्याण वधाबियो हे॥ &॥ 
श्री भरा सुसकार है श्री,, नेमिदास गच्छाधिष दीपतो हे। 

श्री भाचारण एह है श्री,, श्राससरण वादी घड़ जी पतो हे॥ १०॥ 
पनुक्रम ए मुनिपाट हे श्र. ए मुनिराज कहीया में कीरति मनरली हे | 
सोसागी सुमनेह है सो,, भवियण बांदउ दिन प्रति वलि वली हे॥ ११॥ 
संवत सोल निन्‍्याणुव है सं, मास विराज़े मादव सुरू हे। 

बरसे झंति असराल हैं, वलि बाधि चिहु दिसि मनोहरु हे॥ १२॥ 
परव बहुलि तिथि तीज रे १., बुधिवार महामहिमा निलो हैं। 
भकजबरमुर अमिराम हे श्र. महि मंदल नगर प्विरातिसों है॥१३॥ ) 
हेय कियों चंठमास है सपि ते, श्रावश वारस गुरु महिमा रली हे । 

हाम प्रप्ताई एह. है छा.; प्रन्य कियो ए मत झासा फली हे॥ १४॥ 


( २१ ) 


श्रावकः गंस सुराण हे श्रा,, वीरदास चतुर सोभा घणी हैे। 
तस प्राग्रहि करि एह हे त., अधिक महारस कीघी साडणी हे॥१५॥ 


सोरठ राग सुरंग हें सो, ढाल भणी एकादसमी मुदा है। 
तीकम जे नर नारि हें ती., गावते मन गंछित लहै सदा है॥ १६ ॥ 
सर्गगराथा” ३२५ इति श्री रूपचन्दी री माडणी समाप्त। 
संवत झशि मुनि नभ शशि वर्ष संरका ज्ञायते। सि० भद्र' भूयात्‌ | 
(पत्र & नरोतमदासनु संग्रहे ) 


सं० माहारिप श्रो भीवाजी पठनारथ लिखतं श्री जोधा नाहार श्री मंडतामघ्ये 
सं० १७२१ वर्ष झासाडमासे शुबल पक्षे दिन चउदशिसुर्भ भवति कल्याण मसतु । 


( प्रत भ्ार्या चोलम देजी री छई ) 


प्र० ७ गोविन्दराभ भणसाली संग्रहस्व | 





हीरा रूपचन्द ऋषिरास 


कान्हा 


वीर जिशेसर त्रिभुवन स्वामी, तजीय भोग सव कमला पामी । 
जिशउ सासन पर ते आज, जास नमी सीधर सवि काज ॥ १॥ 
तास नमी रिसना गुण ग्राउं, जल भा चंद जने |, 
हैं मांडउ हु दुगरी सधात, तरिउ वाछठ सायर हाथ ॥ २॥ 
तिम हुँ भ्लप सुरती मुत हीणउ, हीरा रूपचन्द रिष/गुणण लीणउ । 
पर माहरो एहवउ सभाव, अण वोल्यो न रहेँ प्रस्ताव ॥ ३॥ 
रास ए कर विस्पू मन खंति, मति माहरी अ्रणसर महंत । 
वागी म करज्यौ कोइ व्याकरणी, मनहि बोला वड रिषनी करणी || ४ ॥ 
जंबू दीप मनोहर जाणी, संकट पइ करे ता संठाणी | 
लंबो पहिलो जोयण लाख, भरत क्षेत्र माहे इम दाखु | ५॥ 
जोयण पाचसई्द नई छुवीस, ऊपरि छुकला अ्रधिकी दीसई , 
देश सवा लख सहस छत्रीस, आरिज देस साढा पंचवीस । 
भरत खेन्न माहे दोइ भाग, उत्तर दखण तइ विभाग | 
दखण भ्ररघ भरथ माहि जाणी, सुरधर देस नामइ घरवाणी | 
(ढाल) मुरधर देस मझारदइ कही, देस सवा लख बहुलो सही | 
झहिपुर नगर श्रछधर तिणि, माहे, अमरावती समो कहवाइ || ७॥ 
चिहु दिस कोट नगर पांखती पाहण बंबव वेरा नहीं रती। 
तीण नगर पे पोल दुलंग, सवा लाघुल रु पाह अ्रशग || 5 ॥। 
भीडा भीडी हुई छ॒ुइ घणी, लाख हुइ सरादिक तणी । 
फीरती खाइ गढ पाखती, पाहण सिल लाग नविइ रती ॥ ६ ॥ 
तेण नयरनउ श्रति विस्तार, लांबों पहिलो घनुप हजार । 
चिहु दिसि फिरता कोस चियार, फिरतो थाल तणइ झाकारी ॥ १० ॥ 
पूरब ऊपरि तपणी जाण, लीला करईं सहु निज ठामि। 
लोक वसइ पुहवी दातार, बहुत बछायत करइ व्यापार ॥ ११॥ 
चाडी वन भ्रति रलियामणा, कुझ वावि सरोवर घणा.. 
तिहां सवानिक सभा श्रति घणी, श्रधइ परव बहु पाणी हणी ॥ १२॥ 


( २३ )' 


- ऊचा घर ऊचा बार घणा, पाहण तणे बंघाणों चण्यु | 
श्री जिण भुवण अछदइ अति वहु, नाम ,क़री करि पूजइ सहु ॥१३ ॥* 
घरणा तण करणी सरिखी करइ, इक वीसी, वीसी अंतरइ | 
भाहोीं भाहि करइ मिथ्यात, जोबो ,भोलपणा नी वात ॥ १४॥॥ 
पां (मो !) उसाल -मांडइ अति धणा, करइ सूखडा बुरा तणा । ५ 
नाना प्रकार तणा कहवाइ, ठाम ठाम देसाउरि जाइ | ।.१५ ॥ 
हाठ सेरी' अति माडी घणी, इसी नगर नी छईइ माडणी | 
इसी अनेरा - थावक, नही, “माड ही तिनि सवल ते कही ॥ १६ ॥- 
निज २ पर गहते बहू, पाडा वादू तिहा परण्ि सहुँ। 
वासा जुजुत्मा श्रापएा, साच कनेद महेसर- ,तणा ॥:१७॥। 
पाइड्यउ झलाहदउ वटउ सही, नारी, तणो गमरण तिहां मही । 
मुसलमान, रहइ अलग्रा',घणा,, नवि दीस़इ दरसण तिहातणा ॥ १८५ ॥ - 
चरिआआ (बहू मनता घणा, जाणे अश्रहिपुर नयरी तणा। 
किम'बहुणा हैँ करो वरवाणा, लक नयरी तराइ -अहिनाणा ॥ १६ ॥ 
(ढाल) तेणि नयरोी गांधी वसइ, श्रीवृंत सदारंग साहूए । 
अऔीपाल सोनो गुण निलउ, सीचा - साहू उदारू ए॥- 
सेवो, २ आचारिज गज गुण, हीरागर रूपचन्दू, ए। 
जमल पचायण जाणीईं, परिहरिय घर घंघुए । सेवो० । 
घुर थी, घरमनी खप करइ, - गेहा गाघी मल्हारू ए-। 
नत्रत पचखांण - परूपता, गोपवई . नहीं लगारू .ए॥ २० ॥- 
देवदत्त; (साह, - तिहो . -वसइ, सुराणा उसबालू, ए। 
तसु सुतः रूनि रणु बडा, सांडा सोहिल - क्तिपालु ए ॥ २४ ॥* 
घुः (थु! ) र मधुरि घर ए, दु (पु।) झा, जाणइ राजदिवाणु ए 4 “7 
तास तणठ॑ सतान नउ, -साभलि करू वरवाण - ए ॥ २२॥ 
पाच “कुंवर राण, तणा, माड राज हरिज हरि्चंद साहुं'ए ॥ 
रुूपबंद कसमो पाचउ सही, इयणादेवि मल्हांऊ “ एंवा २३ 
सांडा संघवी तथा श्रछझ, चार ' कुंवर वदितु ए। _ 
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सनक 


नाथ नप्पड नंद नलल्‍्हउ,' 'घरम “ मरमे जाण” तु ' ए ॥'२४॥ 
छोरू संघवी सोहिल तणा, ' .ज़ीवइ , नहीय ,लगारू ए.। .. .. 
रूपचेद्‌ ,नइ मांगी, लीयउ,. -राणु पासि तिबारू , ९ ,॥ ३५ ॥, 
रूपचंद प्नरि,>भाव्या:- पछट,- ,तास ... घरण. सुत ,जायउ ए |- : 


्रर पु पु 
खेतृउ:- नाम; भति-, -भलृऊ़, . हरषत... पिता; -सन् «भावउ--ए ॥:२६-८॥- 


( २४ ) 


मान हुव रुपचंदद, वाघर, सुखइ कुमारू ए। 
जिम गिरि चंपक नी लता, वाइ तणइ आकास ए ॥ २७॥ 
सघवी राणु परणावीया, भली परि सुत चारू ए। 
रूपचन्द संघवी सोहिल तणां, परणाव्या वर नारीरे ॥ र८॥। 
मनुष तणा सुख भोगवी, सुख गमाइ इ कालु ए। 
अवर थुरषि सवि ते तणी, आरति चिता सवि टालइ ए ॥ २६॥ 
श्रीवंत सदारंग_ जिणमती, सीचा साह सुजाण ए। 
सांसत्र वखाणइ श्रति घणा, नाणई मनि शअ्रभिमानु इ॥| ३० ॥ 
सीचा साह तणी अछड, निरमल अ्रति श्रति गाढीए । 
इसा अनेरा नर नही, जोता जमल लिगारू ए॥ ३१॥ 
करम तणा षय उपसम्यां, जास मिल्‍यो रुूपचंदु ए। 
तस मुखि सास्त्र संभल्या, प्राम्या परमाणंद ए॥ ३२॥ 
सीह अभनइ पाखर खडी, हाथी नइईं मद मातउ ए॥ 
आागेईं रूपचंद वहु सुरती, सीचाँ सग्रि पुहुतठ ए॥ ३३॥ 


॥ ढाल ॥ 
खप कर सुत भरिवानी, नीरमल (म) ति गाढ तेहनी । 
दया धर्म जाण्यी तास प्रमाण, तप करइ, नही अ्रभिमान ॥ ३४ ॥ 
जिशए शास्त्र घणाइ विचार्या, काम भोग ऊप्ररि नहीं राग । 
मन थयउ' चरित्र वेला (लेवा) नउ, श्रागमरा हुड हीरा साहनउ ।। ३५॥ 
हीरा रूपचन्द संघवी ते दोइ, एकति विमासी जोइ।॥ 
रूपचंद संघवी इम बोलइ, माहरठ मन बिषड़े थी डोलइ'॥ ३६ ॥ 
लीजइ चारित्र वार म लावउ, हीरा साह कहेइ घीरा थावउ । 
सीचा साह प्रतई पूछीज्ब, भाव थाइ 'ति! साथ लीजइ ॥ ३७ ॥ 
सीचा साह प्रत इम पूछइ, मन चारित लेवानोड छड।॥ 
सोचा साह कहईं सुण वात, तुम्ह घरण सममावठ तात ॥ ३८ ॥ 
ताहि पछद घरिणि समभावो, भाइ बघव कुटंम्ब मनावर । 
समझाई लीया ब्रत बार, उडांह वे थाई लगार ॥ ३६ ॥ 
(ढालो )-इक दिन सासत्र खखाण कराता, भायो छईं श्रधिकारों जी॥ 
घारित्र लेतां प्रति जे बारइ, तसु गुण नहीं लगारोजी ॥ ४० ॥ 
चारित्र नई आवरण पड़द छह, न रहइ कोइ किही वार्यो । न्‍ 
चारित्र नी जिश अनुमति दीघी, तेह जाणों हूँ विस्तायों ॥ ४१ ॥ 
एहवी वात कंही दीपावई, पिता 'तणउ मनिण ठामि | 
ऊठी भीम कहईं सुणि रूपचस्द, श्राज पछुद मोहि पचखाण ॥ ४२ ॥ 
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भाई बंध सहोदर गाढा, पुत्र प्रमुख वाल्हो कोइ। 
चारित्र लेता प्रति जे वारइं, ए पच (खा)ण सुतां जोइ॥ ४३॥ 
ए पचखाण कीया तर पाछदइ,- संघवी साहि लुके तइ कालइ। '. 
,पामिउ मणा जब रूपचन्द मति माहि, श्रथ संसारि करी जाणइ || ४४ | 
आाजीईइ दइ जिम .. कालि मुहइ छुद, मरण आवतो रहइ नही ।॥ 

हिंव मुझतइई श्री, संयम लेवा, किसों करो गृ(ह)वास रही ॥ ४५॥ 
एहवी वात कही भूश्रा नईं, भूआ श्राहें चारित्र लेस्था।- $ - 
भूजा कहद घर, मति बोलइ, लोक माहे होसी हासो ॥ ४६॥। 
भाणे बइणै तिवण करावइ, सरस सवाद तन भावदई। 

चारित्र ले घरि २ भिख्यावईं, श्ररस -विरस न किस भावइई ॥ ४७ |! 
इक दिन अगणि द्विखद नखावइ, कहउ चिणा वइ वडवाएउ। 

निस भरि सुतो कहइ घरिणी नइ, जग साहि चारित्र अतिसार ॥ ४८ ॥ 
बोली घरिण चारित्र जिम सोह, तऊउ तुम्हि लेतां काइ नही। 

उगे सूर कियो पडिकमणो, धरिरि वचन मन्ति नाहि गहि ॥ ४६॥॥ 
मन 'महि वात न प्रगट प्रकासइ, करइ विमासण इम करतउ | 

प्रगट हुड असीय समाछारि, दिन २ भाव अधिक चडितउ ॥ ५० 
'सेरिए समय - तिखां नयरि पचाइण, साह सुराणो उसवाल। 

हीरा रझरूपचन्द दीख्या लीना; जारि तजि जिण विवाह ॥ ५१ ॥। 


29 7200 हो एल ॥ ढाल ॥ 

पंचाइण साह :तिरिद् सइंनजी, ,हीरा रूपचन्द पासिव  : 
आप कहइई लेस्था,, अम्हेंजी,, संजम मनिहि उलहासहजी ॥ ५२ ॥। 
काइ करो छो' ढील कानि, आखिर सना सि। काजी।, 
क़ार्सि दीयइ दुख भी 'लह॒इवजी, काइं कउ जिम तुम्हें दोइवेजणाजी।॥ ४५३॥॥ 
जिम घनइ . ऊठाणीयाजी; सालभद्र सुजाण । 
पंचाइण तिण परि क्रीजी, - श्रावः करइ मंडाण हवरजी ॥ ५४.॥ 
इम चितवत श्रावीयोजी, जेष्टि सुदि पडिवा दिनि। 
चारित्र लेवां' सामंहाजी, घीन २ पुरिष्या रत्तन हवइजी ॥ ५५॥ ० 
हीरा काह तणउऊ कर्यउजी महुछख्वउ' अ्रधिक मडाण। 
सहसा क्रमण -ज।णशीयइजी, सह वीर सिवदत वारि हवइज़ी ॥ ५६॥॥ 
सोढाबत घरि मिला. सजन बहुत, तस तंबोल दीया .पछइजी | 
महुछव कीयउ परभाति हव ॥ ४७ ॥॥ 
वात नगर मांही विस्तरी जी, हुई जय २ कार जी। 
जिजणा वंयराग्रे करीं जी, वरतेइ 'वहु नर नारे जो॥ श८॥ 
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चारित्र महोत्तता नउ£ई। सहीजी, कीथा काज श्रनेक। 

संजम सिरी नहं परिणेवाजी, पंडियइ हीर विवेक हश्जी॥ ५६॥ 
रूपचन्द संघवी तणउजी, महुछव राणो साहु। 

'दाम ति खरच्या श्रति घणाजी, मनह तराइ उल्हासि । हवइजी ॥| ६० ॥ 
सिवकांइ जैदइसाडीयाजी, हीरा साह सुजाण, 

अआ।गइ वाजा वाजियाजी, हि श्रनइ नीसाण हवइजी | 

गोरा साह धरि श्रांगरशाइजी तिवट३ सिवका तीन, 

झनुक्तरमि श्रावी मिलयाजी, दीपदइ दान सुपन हवइजी ॥ 

घुरि सिवका हीरासाह तणइजी, विचिह माहि रूपचन्द । 

छेहड़द पंचाइण पालखीजी, चाल्या मनिहि शआारणांद हवइजी॥ ६१ ॥ 
सागर साह तेणी सरा(य)जी जाथ कीया उचारि। 

लोच धन साह कीयउजी,  तिज्यो सयल संसारोजी ॥ ६२ ॥ 
अ्रिहंत सिद्ध श्रम्हारा गुरूजी, मिलिया तिहुनी साख। 

हीरा रूपचन्द चारित्र लीयउजी, जावइ मख्य (नुप्य) ना लाख॥ ६३ ॥ 
पारित्र लेवा आवीयाजी, श्रीचंद साह र वाष। 
श्राचारिज करि थापियाजी, वहु लोक नी साख।॥ इ४॥। 
झूपचन्द। ब्रत लीया पछटदजी, रुूपावे. तसु. नारि। 
श्रधिक। संवर श्रादिररजी, उचिरीया ब्रत बार। हवइजी ॥ ६५ ॥ 
होरा रूपचन्द खोरलईं ढाल जिण, लीघो संजम सारो जी । 

तव राणउ साहइ कीउ, संवर अ्रधिक अ्रपारोजी । 

लोक कहइद ! हीरागर सरोजी, जोडी रूपच॑द्र जाणईं॥ 

हो तित्ती पंचाइण माहाजी ॥ ६६ ॥ 
इकदिन पंचायण रिपषिइ, कीघ गुंझ. विहारोजी । 
सालवा दिसि पधारियाजी, कोटडी' नयर मभझारोजी ॥ ६७ ॥ 
जीव घणा तिणि तारियाजी, हो जलिणवर घरम करेसोजी | 

धरे जिशे समकित लीया, हो रिष नी वाणी सुझे होजी॥ ६८ ॥ 


तिहां आ बाधा ऊपनी, कीौघउ अश्रणएसण सारोजी।॥ 
काल करी हुझ्ना देकता, सहसमल पुत्र सुजाणोे जी॥ ६६ ॥ 


संवतत ,पनर परंचासीयद्,, हो रबणु साह सुणों जी। 
तिणि परणि सजम श्रांदरी हो, वइहइ जिशेसर श्राणों जी॥ ७० ॥। 
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घणा दिवस संजम ग्रही, छेहडडरइ अगसण कीधो जी। 
रूपचन्द रणथंभरि हुँता, आया हुई अरथ संघाजी। 
दिन पंचास लगइ कीयो, भात तणों पचखाणों जी।॥ 
कालि करी हुभ्रा देवता, हो देवदत्त पुत्र सुजाणो जी॥ ७१४ 
रतनग मति सुमाइडी, हो देलहण व महुरोजी॥ 
सती सिरोमणि जाणीयई, हो करम्मदेवि सुणो जी ॥ ७२ ॥ 
रयणु पंचाइण रिषपद, हो कीघड तिम कामो जी।॥ 
झरित्त घणा सुख भोगवइ, हो प्रति घमुगति नो वासोजी ॥ ७३ ॥ 
हीरा रूपचन्द रिषि तणा, हो जीयगता परिवारों जी। 
-समण्व समणी श्रावका, हो श्राविका बहुय हजारो ज्ञी ॥ छडं ता 


्ध 


कर जोडी कानहो कहइ, जे भरा ए रासोजी। 
झरिह घणा सुख भोगवइ, हो प्रति मुगत्ति नो रागो जी॥ ७५॥ 
॥ इति श्री हीरा रूपचन्द रिषि नो रास समाप्ता ॥ 
शुभ सवतु (पत्र सग्रह से न॑ं० ७२०) 


गुजरावी लंका गच्छा 
उ्पाचि रो थद्‌ ल््ख्यि कवि सीस कृत 


5 गाहा चोसर :: 

प्रशमिस॒ प्रथम जिणंद, इंद॑ नरियद -श्ररुस नागिंदं। 

सैमरिस सदि सकल सुवृर्द, नंद॑ मुरदेवि नाभि कुलचदं ॥ १ ॥ 

' . ॥ दूहा ॥ न, हि 

नाभि ,, नृपति, कुलचन्द हुय, श्रादि जिनवर एह । 

टृष लंछत सो है सुवष्प, ,दीपे काँचन देह, ॥,२॥ 
॥-गाहा ॥ 5:; , 

वीणा पुस्तक घरणी जणणी ज़ोगणी सुकवि सुख करणी। 

तारा त्रिभुवन तरणी धरणी शुभ ध्यान बुद्धि विसतरणी॥ ३ ॥ 
॥ दूहा ॥ 

विसतरणी तरणी तिने, वरण सक्रीत विसाल । 

तूठा सरसति गुण तवसि, रूपक भला रसाल ॥| ४ ॥ 

गवरी ननन्‍्द निकद दुख, नमिये तेहने नित । 

वरणिस जपवंत बड़ ब्रती, गहिर गुणों गछ॑पत्ति 


॥ * ॥ 
जपतां नमतां जयकरण, राजे इम ऋषिराज । 
पाटोधर वरसिंघ पट, जग जसवबंत जिहाज ॥ ६ ॥॥ 
पोह परसिव परवत सुतन, सर्ग विघ साध सुजाण ॥ 
इल लूका रा आखिजें, उत्पति रा जहिनाण || ७।॥ 
झ्ादिनाथ उद्धिमान अंत,  चौदीसे जिन चोज । 
दीनदयाल गनु दीये, यहि सुख संपति- मोज ॥८ १) 


चवता तिथ चोवीसमो, भाष सदुग्रह भार | 
दोय सहस जिण वरस दया लहै न कोई लिगार ॥ ६॥॥ 
महावीर पहुँता मुगति, ' पछे सतावीस पाठ ।॥ 
चारित घचुकन चालिया, क्रीया न लागो काट ॥ १० ॥ 


( २६ ) 
देवठगर्णि खिमाश्रमछ सूरि विचरे इम ब्रत घार | 


बे 


पट काया ने खाति कर, साथा गुर साधार ॥ शृश्चा 


' '॥ छुंद पद्धड़ी ॥ 

साधार भणीजै सुगुरु सुध, जीपियो जेण भड, मयरा जुद्ध 
देवढडयणि खिमाश्मण सूरिदेव लिगार माया अंग नहीं लेव॥ १२॥ 
विचरत विमल इम ब्रत घार, श्राणीयो एक समीये भाहार। 

साडले साध ज़ैठा ग्रुणिद, जागती जोति जाणै जिणद॥ १३ ॥ 
श्रादरी सु'ठ श्रांवला श्ाण, करवा मृ छणने, घरी कान । 
वीसरीयो सुगुरु जाणी न वात, पडिकर्म ताम संध्याय पात ॥ १४ ॥ 
मुनि खामिवा बैठो जोडि मूठ, संचरे श्रवणाथी पडी सू 5 
विमास सुगुरु जाणी हृतात, चावाज सुगुरु चित चढी ज चित्त ॥। १५ ॥ 
विद्या चितनां रहे अ्र॒लप बुध, पतरें लिख राखो परत सुघ। 

संवत नवसे अभ्रसीये (६८०) प्रभाण मंडाण पुस्तक कीया मंडाण ॥ १६ ॥ 


॥ दूह्दा ॥ ु 
महि पुस्तक मंडरण तरणा, लिखियां पतरे लेख । रे 
देवह गणि विण दूसरो, भिखु पालटया भेष ॥॥ १७ ॥। 
साध पसंथारा साहीया, पडीयो * काले करूर ।' 

कपटी - लपटी लोभीया, श्रेवणें सुखिया ' सूर ॥| १८ ॥ 


,_॥ छंद झुजंगी ॥ 

श्रवण न, को सुणीयो साध सूर, कहर काल ने चाल पडीयो करूर । 
जती जन मती सती दी न जोगी, रहै रांकी सांकोया जिसा रोगी।। १६ ॥ 
लाखे दोष लागे जितो भरुय लाथै, करे नही संतोष कोरे न राघध । .... 
जाय जुजुबवा जणो जण जाचि ल्यागै, खड़ा रक खु दल करि खोस खागै।| २० | 
हाथां लाकडी रक संकता लीघी, कथे पाप पाखंड कथा कुड कीघी | *. 
वेहल केईक दिन लाकड़ी संक वहीया, गिरे नहीं कोइ झागला भेद .ग्रहीया ॥२ १॥। 
पछे पोहवि पाषाण प्रतिमा पूजागै, नरां संक घाले तिके मन नावै | 
इला पृजतां प्रतिमा श्रर्ना आ्रांगै,. खरे मंते' होय ने गेच खाने ॥। २२ ॥ 
शुरां केक इसी सी विध दीह गंसीया, भली पालटी रीति सहु साह अ्रमौया । 5 

॥ तरे देहरा मंडने' देव “घरीया, भुवर्ण हुवा सुरमक्ष सेंडारं'भरीता) २३ ॥ 


( ३० ) 


भागी भूख ऐसी विध पेठ भरीया, तरै कुगुरे कानडे छेद करीया। 

चवां भ्रसी तै चार (८४) गछ हुवा चावा,;दुनीदार जिम देखीये कर्म दावा॥ २४ |। 
महा मांंडीया सेतांवरी मतै काचा, सवत नवसे लिता वरस साचा । 

करे मत ने तंत टामण टूणा, इला देखीये सरव जीवा अकुणा ॥ २५ ॥ 
कर्थ कथा मैं कुड़ कोधीया कपटी, लीया लोभ रा घणाणा लालची लपदी । 

बैस रह सने वात सिंगार वाचे, रूपक जोड़ि मुख रचे श्रावक राचे ॥ २६ ॥ 
फिरे पान चाबता पाभडी पास, पीणे नीर सीतल नृमल रहै पासे | « 

कहै चोपाई जोड ने चोज कूड़ा, रटे नहीं भगगंत रा वर्चन रूड़ा॥ २७ ॥ 
भाखे काल चालः तणी वात भेला, मिले माहो माहै करे जात मेला । 

नगै वडा ए श्रावक तरण तार, भलो भू चीयो भसम ग्रह तणो भार ॥ श८ ॥ 


॥ गाद्दा ॥ 
भल भुक्यो ग्रहभारं, श्रावक श्रावका सयल संसार । 
बहु सुणाज्यो व्रत, घररं, तार जिन-घर्म सत्त सुप्रकारं ॥ २६ ॥ 


॥ दूद्दा ॥ 
घर गुजर भौ नगर धन, इल पटण इधघकार | . 
लको तिहा घर्म लोभीयो, सहु जाएा। संसार ॥ ३० ॥॥ 
रूपफक साह र रानसी, राखण संघ रो रंग |. 
मिल लखपति सो इक मते, प्रीत सबल प्रसंग ॥ ३१॥ा 
लको सुध अख्यर लिखे, ज्ञानी बहु गुणवबंत । 
उत्ताण उद्यम करे, श्रतांवरयां सिद्धान्त ॥ ३२ ॥ 
उत्तारे पाना अवल, लको तिहां लिव ल्थाय । 
भगगत रा वायक भला, भल समघो भल भाव ॥ शेश् पा 
परति ज कुल गुर ने पहिल, लिखे श्राप ने आप ॥ 

| दोवड़ पाना दिन प्रते, प्रसिद्ध सिद्धात प्रताप ॥ ३४ ॥ 


संवत पमर ब्रसवीस अठ (१५२८), भागो मन रो भ्रम | 
भर लखपति जिन-धर्म रो, खसुहते लाघो मर्म ॥ ३४ ॥। 


॥ छंद इसूफाल ॥। 
मुहते एम लाधो मर्म, घर पुड़ अगटीयो जिन-धर्म |: 
खोधे घणु” कर कर खेद, भल ग्रंथ लक जाप्यो, भेद॥ ३६ ॥ 


( ह१ ) 


डरपे नहीं जोगी डाव, चरचा तणो मांडयो चाव॥ 
पाठदण पातिसाह पूचाल, मिलीया साह सहु मूछाल॥ ३७ ॥। 
वह बहसि रचीया वाई नव खंड लको राखे नाद। 

देखे अब अंतर दुध, साथो कीयो ए धर्म सुध॥ रे८५ ॥ 
जीतोी लक कीघी जंत, खल ' खेसीया उभे खेत। 
झ्रणहलपुरां कीध उछाह, लोये घणु लखमी लाह॥ ३६ ॥ 
लखपति तणी लागा लार, भांज्या तिहाँ भवरा भार। 

प्ररमा किसी किसड़ी पूज, ज्ञानी तणी राखो गुर॥ ४० ॥ 
भुवरों भाण ऊगो भाण, विधघ" सु सुण्या जेश वखाण। 
साभल लीयो सयम भार, शअभ्रहिसद पुर शभ्रति इधकार॥ ४१ ॥ 
सवत सहस दोढ (१५००) सुजारणा, वलि चोन्रीसमेक(३४)वबखारण । 

पहि .पोरवाड़ जाति प्रवीण, वांशी जेण वाजे वीण॥ ४२ ॥ 
वड गुरु जे था कीयो विहार, महा वाली सय देस ममझार। 

भींदे वांदीया घर भाव, रहस चरण तो रिपराव ॥ ४३ ॥ 
सीरोहीया दाख्या साच, कांचन लीयो छाडडे काच। 

भींदा पूठ नानू भल, ऊगो अरक जेम अ्पलव ४४ ॥ 
नव खड कियो नानू नाम, कसीयो, घण०णु रसीयो काम । 
पलगत जीपिया बावीस, सदयुरु , सोहिया सतवीस ॥ ४५ ॥ 
मुनिवर सहिर पाली माहि, सदगुरु बांदीया सद भाय। 
सांभल भोम अ्रथिर संसार, भुवने भलो संजम भार || ४६ ॥ 
लीया पच ब्रत लिव लाय, थिर जिण नाम ना थिर थाय। 

लाढे कियो सबलो लोभ, सदगुरु देस उत्तर सोभ ॥ ४७ ॥ 
पोहता , नगर नन्दरवाल, अभ्सटठ क्रम तणा पाय कपाड़। 
महोछ्व हुवा झकर माहि, सब विघ सुपर संयम साहि॥ ४८ ॥ 
दस विधि दीपियो जत्ी घर्म, भव भव मेटीयो भव सर्म। 
सबलो कियो क्रित सुजाण, वसुधा वर्दे सहु वाखाण ॥ ४६ ॥ 
फालो जेथ जगमलल, जोग, भोखु थयो छांडे भोग। 

सखा जिसा सदगुरु सूर, प्रथवी, . नवे विद्या पुूर॥ ५४० ॥ 
जग पुड़ कीध गुर जगमाल, हुको मदन ढाहणा ढाल। 
समीया ' सकल आय नरिंद, . वसुधा जंदे "सकल सुहंद॥ ५१ ॥ 


थे 


( हरे२ ) 


हज -॥ दूहय ॥ 

विरद ,ज ताजा वरणीये, इणस गछ रा अणगार। 

रूप ,रिप उदीयो रतन, साउ गछ सिणगार॥ ४५२ ॥ 
सवत पनरे अड़सढ ( १५६८ ) समे, - इल़' उद्योत भ्रनूष | 

गछ लूकां रे गरजियो, , "रूप वघारथो रूप॥ ४३ ॥ 


न्‍् 


१ 


' ॥ छंद -मोतीदाम ॥ 

रूपे रिख'लु'कां चाढ्यो रूप, भला भल शब्रावक कीधा भूंप। 
सदगुर संयम ले सयनेव, सुर नर किनर * सारे सेव॥ ५४ ॥ 
मुनिवर 'पाटण गरास मार, चोखे चितसु किया मंगल चार । ह 
एका सु एक घढे भ्रणगार, वधे वड़ साखा ज्यु' विसतार।॥ ५४ ॥ 
सडी महीमंडल मे गछ मसड, पूरा अ्रथ गाज पात प्रचंड । 
निरतो ,अ्र्॒ष सरतो नौर, वहिरे साथ करे नव घीर॥ ५६ ॥ 
इसी विध लिये न- दीये भोर, जिरोेसर जाप त्तणो बहु जोर । 

न जाए ठाणा हूणा नाम, कये 'न कथा में आरंभ काम | ४७ ॥ी 
माया जिन राखे मासा मात, घट मे काय न दीसे घात। 
अमोलक., वसत्र न राखे आप, 'प्रकासे पुण्य न भोखे पाप !। ई८ || 
न भेटे माया काया नारि, ' सरभर कोन करें संसार। 

न 'लागै तेल न न्हाबै' नीर, सुगंध सुलेपन देत सरीर॥ ५६ ॥ 
इसी विधि चालै जे. अणगार, परंवरीयो परघल परिवार । 

सामेले ,सामग़रीरे “संचे, ' न दीसी . पापत को पड़िपच ॥ ६० ॥ 
आधचारज रूप तणे उणीहार, सिरोर्मांण .साधन को ससार।॥ 
पधारया सुरतगढ सुजाण, वडे गुरु जेथ कीयो बंखाण॥ ६१ ॥ 
वसया जीपराज मने जैराग, वादे भरनारी जिहां वंड़भाग। 

सुणी साह तेजल बात 'सुजाण, पाटोधघर वायक कीच प्रमाण ॥ ६२ ॥ी 
जीवो जग *ऊगो साकण जोग, रटेता नाम :भड़ी सेंर्ग रोग । 

माता ज॑ कपूरां तू' घन मात, प्रभाकर जांणिक ऊग्रो प्रात ॥' ६३ ॥ 
देसरला, गोत न राखे दूज, रूड़ी जीवराज तणी रमृज। 

रूप भुद कीघ जीवों रिपराज, क्रीयागंत श्राप सुधार्या काज || ६४ ॥॥ 
जगे जीवरुज प्रकासी जोति, इला में पाप तणो न उद्योत], 

वड़ो वर्रासघ वड़ो न्नत घार,-भुजे जीवराज़ समप्या भार॥ ६४ ॥ 


छः 


( ३३ )' 


सुणी सम या तन नाघ संघीर, गछ गुजरात्यों ग्यान गहीर। 
कीया कसतुरां मात कल्याण, इला अंग सील तणा श्रहिनाण ॥ ६६ ॥ 


बर्रासघ कीयो वर्राप्तथ विचांर, श्राचारज पद दीयो अखगार । हि 
पीता तस भिणंसीह प्रमाण, कहींजे सुन्दर बहोत॑ कुलीण ॥ ६७ ॥ 


चोहरां गंस वधारे वांन, मोहत व्द ओपे मो ॥ 
सदा वर्रासंघ कहो सुंख संत, इला जंसबंत कहें उत्पत्त ॥ ६८ ॥॥। 


8 


| 
४ ५» ०» ४ ' ॥दूहा ॥ 


इल  जसबंत उतपति अग्रवनें, कंहुँ सुशो सहुं कोय॥। ” #£ 
इल अचरिज स्थोी' अखलौये; हेंस तेंगे हस होय॥ ६६ ॥ 
नव कोटा सोमिंत ' नगर! सहिरा मेंल' सिणगार। 
साह परबंत “सिर तपे, रोज रॉय साधार। ७० ॥ 

; 

,, » ॥ छंद दृरसुफोल ॥। 
राजे एम राय साधघार, -विलस वित्त लाधी वार। 
इल पुड झोसगस उदार, -दीपे दु"-भड़ हथ दातार॥ ७१ ॥ 
लु कड़ गोत राखण लाज, पोह पुण्य तणी बाधण पाज । 
परबत घरे सहोदहोदरा नारि, सतीया सिरे सीता सार ॥| ७२ ॥ 
सुपने सिंह देख्यों सार, भामण पूछीयो भरतार।, । 
परबत त्ेड पंडित पात, मन 'में थेई हरपषित मात॥ ७३ ॥ 2 
जनम्यां कुवर जन आ्राघार, विप्रा दिया दान अपार। 
महीयल जीया नव मास, जननी तणी जागी श्रास॥ ७४ ॥ 
जनम्यां कु वर जग; जसवंत जाचिंग जण सुजस जपंत | 
चक्रवत कीया -मंगलचार, परबत पोखीयों परिवार॥ ७५ ॥ 


प्रोढों थयो जसो पुत्रीत, चित में पढावण री चुप । 
वप्प सुभेद विसवावीस, बहोतर कला लख्यण वबतीस॥ ७६ ' ' 


जाण्या भोग जोग सुजाण, भवरं जाण ऊगो भार । 
जसवंत चित वसीयो जोग, भवंणे अ्रथिर सगलों भोग॥ ७७ ॥ 


भल समभया षट काया सु भेद, छोले नही न करे छेंद । 
जननी कहे सुण जसवंत, चितणे पूत किसड़ी चित ॥ एं८ वी 


( रेड ), 


विध सु करिस ता विवाह, आखे मात मुझ उछाह | 
जसदंत वदे वायक जाम, कलियुग कारिमा सहु काम ॥ 
जल अंजली आवखो जेम, पभरा जसो किसड़ो प्रेम | 
नरके दुख नागै नाम, ताता लोह लागै ताम॥ 
तिम विवाह ना गजैताक, वदीया जरे इसड़ा वाक। 
उनमत मात सुभने आप, विघ सु. सुणी परबत बाप ॥। 
परवत कहे संभल पूत, साचा शुजा छाज सूत। 
भव दुख टालसु तजी भोग, जोवन पालसु तप जोग ॥। 


कुबर कह्यो परबत कीध, दिल सु घरे उनमति दीघ। 
घरसिघ सुणी साची वात, पहुता सहर सोभत पात ॥ 


फोको संघ करो कल्याण, सकजा मिले सघ सुजाण | 


परघल पोखीया परघान, दीघधा संघ, में बहु दान॥, 


संवत सोल उग्रुण पचास,( १६४६)एहरणा तणी षुगी हास । 
तेरस माघसुदि गुरू ताम, कीधा .जरौ उतिम काम ॥ 


५६ ॥ 
८० ॥ 
प्थ्ता । 
परे ॥ 
ष्३े ॥ 
पड 4 


ण्श्॥ 


संयम लीयो पंच जण साथ, हीरो चढ्यो वरसिघ हाथ । 


जग्र जस भरी जय जयकार, धर्म व्रत लीया आरांद घार ॥ 


॥ दूहा ॥ मे 


वर्रातघ गछपति बड़ ब्रती,- साथै साध सकोय । 
सहर सोरोही संचरधा, हरख ज मन मैं होय ॥ 


पद देवा ने पटघधर, वरसिघ « कीयो विचार। 
जैसाखा वदि वाचीये, जब्त भ्रसटट सुम वार ॥। 


वयावर_ वधीयो करमसी,  भंडारी भलभाय | 
खित पुट जस खादे खरा, लख द्रव्व लाहिएाः लाय ॥ 


प्ररपो जाँ लग पटघचर, ब्रर्क इला उदिवमंत | 
थिर कर वरसिघ थपीयो, जगगुरु जग जसचंत |। 


॥ छंद तिसंगी ।॥ 


जगगुर जसवंतं, मुगट महँते, सृत सिघात सचबंतं। 
जपतां दुख जंतं, दया घरतं, ग्रोयम्र ज्यु" गुरु गाजंत || 


८६९ ॥॥ 


220 
पष ह 
पडता 


€० 


2 । 


( रे* ) 


मोड मयमंतं, अनम अ्रन॑तं, नहासे नित्य निरखंत॑ । 

गछपति गुणवंत महिमागतं, जुग जयगंत' जसबतं॥ ६१ ॥ 

करवा श्रघ अंतं दुझृत दमंतं, निसचल चित्त विचरंत। 

बाणी वरसतं श्रमी भरंतं, विद्यागत - बुधिगत॥ .... -+ - 
जस हुगे जपंतं नवनिधि नित्त', परम, सबे सुख प्रण॑मंत॑॥ ६२ ॥ गच्छ० ॥ ७ 
इल मे उदियगंतं भल सोमंतं,- दस्पियर जु' जग दीपंत। , है 

तन तंत न मत न चचल चित्तध्पान घरत॑ अ्ररिहंत॑ । 

जैकार करंतं सुरनर संतं कीरत कविजन कुरगतं ॥ गच्छ० ॥ ६३ ॥ 
ग्रब ने गालतं ब्रत पालत चले न चित्त चालतं। 

संजम सामंत॑ रिष राजंत भय भाजत गाजंत॑। 
गुण कवि गावतं सुर्नि.भागतं या' तसु द्विवदरत पागतं ॥ गच्छु० ।॥ ६४ ॥ 

३. ।:-, ॥ कछश ॥ 
जग जयगंत जसवंत इला उदिगंत उभेकर। गछ सिणगार गुणगंहिर 
पाल क्रम कीघा पंजर । साधने साधवी, श्रावक श्राविका सुखकर। श्री संघ सकल' 
साता सदा | मुख देखवा मुकटघर । कवि “भीम” भणै गुरु केलपतर । दरसण 
दुखदालिद दमंत । साहिसल्‍ल साह तेजल सुतन, निसचल सदगुरु पाय नमंत ॥९५॥ 


न 


॥ इति श्री गुजराती छूका गछ उत्तपत्ति छंद सम्पूर्णस ॥ . . 


गुजराती लुंका गुरु- 


परश्परा भास 


रतन कृत 


॥ दूहा ॥ 


श्री संतीसर प्रणत्री करी, लागु' ग्रौतम पाय। 


गछवायक गुण वीनवु, 


. 


सरसति ने सुपसाय ॥ १.॥ 


॥ ढाल - वैद्रभी सु मन वस्यो ॥ 

सदगुरु वादों भाव सु! गिरुवा श्री गछुराज हो लाल । 
« उसोहम स्वामी परपरा श्री रूपजी रिषराज हो लाल ॥ २ ॥ 

वेद मुहता पाठण भला, देदा सुत रूपराय हो लाल । 
सील शिरोमणि जाणीये, धन घन मेधां माय हो लाल ॥ ३ ॥ सद० 
सूरति नगरे जीव जी, दोसी तिहां तेजपाल हो लाल। 
मात कपूरां उरधर्या, जीव दया प्रतिपाल हो लाल॥ ४ ]॥ सद० 
कस्तुरा मात समीयो पिता, नाहटा गोत्र नो भाण हो ,लाूल। ४ 
देवके पाठण सोभता, वड वर्रासघ सुजाणश हो लाल ॥ ५ ॥| सद० 
फ्रांझण सुत वरसिघजी, सादड़ी नयर विख्यात हो लाल ॥ 
योहरा पुनिम्र दीपतो, सुन्दर सोहै मात हो लाल | ६ || सद७ 
सोकृति नयर सोहामणो परबत साहं पुण्यगंत हो लाल। 
मात सहोदर जनमीया, लूकड़ गोत जसगत हो लाल ,| ७ ॥। सद० 
चींकोव रुपसिघजी, सालेचा मसिरदार हो 
कनकादे पीयल घरे, जायो पुत्र उदार हों लाल ॥ ८ || सद० 


श्रजममेर गढ 'रलियामणो, दामोदर 
रतनादे रतनों पिता, लोढा गोत्रे 


देदा सुत घनराजजी, 
लाडिमदे जणणी सती, 


॥ दोहा ॥ 
सेवाड़ी गुर 
सील शिरोमणि 


लाल ॥ 


पटधार हो लाल | 
सार हो लाल | ६ ॥ सद७० 


घार ।॥ 
सार॥ १० ॥ 


( ३७ ) 
॥ ढाछ - मन गमतों साहिब मिल्‍यो ॥ 


सुरधर देश सुहामणो, तिहा भ्राउश्नो सिशगार ज रे । 
साह चीमो घरमातमा, चतुरंग दे तसु नारि जरे॥ 


॥ सदशुरु वांदो भ्राव छु ॥ 
पुत्र रतन जिएण णजनमीया, लु'कड़ गोत्र प्रधान ज रे । 
चितामणि चढती केला; छाजे गुण निधान ज रे॥ 
लू कड्‌ राम घर रानादे, तस सुत श्री खेसकर्ण ज रे । 
मन गहछित सुंख-जें लंहै, बंद गरि| त्रिकरण ज रे॥ 
वछावत . विकमपुरे,. नंणसिह अराबीहज रे । 
राजलदे तस घर सती, तस सुत श्री घर्मसींह ज रे ॥ 
“ जयबता विचरो सदा सूर्यचन्श नी जोड़ि जे रे' 
जे नर नारी 'गावस्यथे, लहस्ये मगल कोड़िज” रे ॥ 
संचत सतरं सतसठे, परवतसर चौमास ज रे। 
« संघ' सहु सेवा करें, ,दिन दिन श्रधिक उलास ज रे॥। 
चितामणिजी गछपति, तस सिष्य घेणीदास ज रे। 


११७ 

१२ ।। सद० ॥ 
4३ ॥ सद० ॥ 
१४ १ सद्ग० ॥ 
१४५, सद० ॥ 
१६ ।॥ 'सद० | 


/ आद्रव सुदि, द्वितोया दिने, रतन कही ए भा ज रे॥ १७ ॥ सद० ॥ 


॥ इति श्री ॥' 


६ 


पु 


जच्छ संगत्रंध भास 


तेजसंघ रचित 


॥ राग धन्यासी ढाछ - ठु' मेरे सन तु' अभिनन्दन देवा, तथा 
राम कली ढारू - अंवर देहो मुरारी ॥ 


' लबों जिन वचन नी लबघ ते पाई, 


पोरवाड प्रसिष पाठण मे लका नामे लुका कहाई । 

लकें ,जिन वचननी लवध ते पाई॥ १॥ 

संवत पन्नर श्रद्यार वीसे, वड गछ सूच सिद्धांत लिखाई।॥ 

लिखी परति दोइ एक आप राखी, एक दीए गुरु ने ले जाई॥ ल० ॥ २॥ 
दोय वरस सूत्र श्रर्थ सर्ग समफी, घधर्म्मं विध सघने बताई। 


, लक्के मुल मिथ्यात उथापी, देव गुरु धर्म समकझाई|॥ ल० ॥ ३ ॥ 


न्नीसे वीर रासी ग्रह भस्म उतरतां, जिम वीर कह्मो तिम थाई। 
उदे उदे पृज्या जिन शासन, नीति दया धर्म दीपाई॥ ल७ ॥ ४ ॥ 


इगन्नीसे साणजी ए संजम लेइ, लु'का गछ श्रादि जती थाइ। 
लुका गछ नी उतपति इणी विध, कहे तेजसंघ समझाई ॥ ल० ॥ ५ ॥ 


%# साध संकाय # 
॥ राग धन्यासी तथा आस्याउरी ॥ 
झवसर भ्ाज छे रे लुका गछ श्रादि थया श्रधिकारी। 
भसाणा भीदा नून भीम जगमाल साध घरवा सुविचारी ॥ लु० ॥ १॥ 
भगगत भाष्यो तिशे सरव राख्यो, दया घरम चितधारी। 
केशी गोतम प्री पर मिल्रि ने, विचारयो सुध श्राचारी ॥ लु० ॥ २ ॥ 


विनयादिक विवेक सव विध सु', करे जिन वचन विचारी । 


देश देश ना श्रावक् समझाव्या, थया सबे उम्र विहारी ॥ लु० ॥ ३ ॥ 


( रे£ ) 


संकेत पनर पेसठे लुका थी, बजे कीघी विध नन्‍्यारी।॥ 
घिजामति तिणो नाम कहायो, जाणो सो जाण विचारी ॥ बु० ॥ ४ ॥ 


साध साधवी सहस्न दोय सख्या, श्रावक बहू घन धारी। 
प्रदन्नीस वर्ष इरिएि परि विचरया, पछे रूप ऋषि थया गणधारी ॥ लु० ॥ -५॥ 


| 


,.- # रूप ऋषिजी नी भास # - 
॥ राग धन्यासी तथा राग सोरठ ॥ हा 
' , ॥ ढाल - रावण रे तोकु कधषण मत्ति श्राइ '॥ 


न्‍ 


रूप ऋषि सासण नो सिणागारी । 
देवो पिता मात मिरधाइ जाया, पनर त्रयाले सुखकारी ॥ रूप० ॥ १ ॥ 


पनर श्रदुसठ माही पुन्यम, स्वयमेव संयम धारी। 
मोदिक पाने सासु ए मुवयो, गछ गंघेज सुकन विचारी ॥| रूप० ॥। २ ॥। 


तिण समे बहु साध साधवी, श्रावक, वहु घन घारी। 
पद देदइ पाटण गछ थाप्यो, जिन शासन जयकारी ॥ रू० ॥ ३ ॥ 


पनर श्रठ्योतरे जीवजी ने संजम, पद दे कीया पटघारी | 
सात वरस गणी साथे विचरया, समम्राव्या बहु तरनारो ॥ रू6 ॥ ४ ॥ 


साहा पन्नवर्णां ददे ग्रंथ ,माहे, आ्रायम कह्यों ते उदारी। 
रूप जीव नामें दो आयरिया, थया ते जुगो विचारी॥ रू०॥ ५ ॥ 


चौरासी गछ मा केंकेइ गछ ना थया ते उग्र विहारी ॥ कर 
ग्यान ध्यान तप तेहनो देखी, थिर श्रावक थया तेण वारी || रू० ॥ ६ ॥ 


“ लुका नागोरी पनरसे अ्रसीह जूदा (थया नागर मभारी।, 
हीरों झ्राचार्य थयो तेरित चउदस, पाखी मानी तिण वारी ॥ रू० |। ७ ॥ 


उतराध देशे गछ उत्तराधी, ते जुद[्‌ थया तिण वारी | 
साध सखा नो - परिवार सघलो, लुका बिरद नाम घारी।॥ रू७ ॥ ८ | 


पनर पंचासी ए रूप ऋष अरासंरा, दिन पंचचीस चउविहारी। 
अ्रण सर मा उदोत कीयो देगें, सात वार जाणे ते संसारी ॥ रू० ॥ & ॥ 


: पंचास ग्रीहावास वर्ष वली, सतरे संजम साथे_ पद घारी । 
. वेरस सरब आ यु पाली, ' थया देव स्वर्ग मझकारी॥ रू० ॥| १०।॥॥ 


। ु 


[ ४० | 


ु -... # श्री जीवजी नी भास # 


॥ राग धन्यासी तथा काफी ॥ 
माथा'। जीव ऋषि सांसन उदयो दिणदा । जीव ऋषि जिरांदा, 
पनर पंचासे कपूराइ जनम्या, दोसी तेजपाल कूलचन्द । 
जीव ऋषि जिणंदी। सासन उदयो जिखंदा जी॥ १ ॥ 
अढ्सठ माह सुदि पंचमी दिवंसे, संजर्मं सन मानंदा। 
तिणो समे रूप ऋषि पदवी देतो, घन विलध्या लाख लेख लोखंदा जी ॥ २ 
विहार करयो जीवजी ए जिण देश, समफ्राव्या नार नारिंदा। 
सोल वारोत्तरे वेशाख शदि सातम, जीगे वरसंघ ने पद देदा जी ॥ ३ ॥; 
बरस भाभेरा ठाणि दोय विचरथा, धर्म नो ध्यान, घरंदा। 
तेरोतरे जेठ सुदि छठ सोमभे, जीवजी ए श्रणासरण लेदां जी॥ ४ ॥ 
' भ्रद्यावीस गृहावास॒ वर्ष पेंत्री,, संजम पद पाल॑दा। 
पंच दिन चोवीहार त्रेसंठ वर्ष श्रायु, पाली पाम्या सुर तेज छ दा जी || ५ ॥॥ 


# श्री वृठ बरसंगजी नी भास # 


॥ राग धन्यासी तथा गोड़ी ॥ 
॥ ढाल - श्रावे साइ श्नज ललना दुख सोचना ॥॥ 


घरमघजी जीवजीनां पटघार । 

सोरठ देश पाठटण पिता सुमीया कस्तूरां कुष अवतार ॥ वर० 
संवत पनर चोसठे जनमां, सित्यासीई॑ संयम घार। 

सोल वारोतरे पर्दवी पाम्या, सका वर्ष गरि। संग विहार ॥ ३२० 
सोल सोलोतरे' सिंसु मति नीकल्यां शभ्रविधकरी श्रपार। 
वरसंह सु विरुष करी ,नें, 'सिसु घन नाम गणीधार || वर० 
लका सीचा पासा विजा सखा, कड़शा धरमा मत धार। 
ब्रह्मा कोथलीया साकर ढाकरिया, सिसुमति सुथया वार।॥ वर० 
सीवे चवदिस पासे वेठा, पडि कमणो बजे हार फुल मान्यो भ्ाकार। 

सर्गे देश कडुई' गृह वेसइईं, घर्मो नामा रघ नो घार। वर० 
कोयलोए पांसो कोथली में, ब्रह्मा मती मान्यो नमस्कार । 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥। 


॥ हे 


४ ]॥॥ 


॥ ४५॥॥ 


साकरोइ' व्रत ढाकरीइ समकित, सिसू ए मान्यो सूत्र विवहार ॥ बर० ॥ ६ ॥ 


( ४१ ) 


बारे मत एक स्थिर परुपणां, जो रह्या हुतः तिण॒वार। 
वद्धमान उही परि लुका, तो वधे तो गछ विलस्तार॥ वर० ॥ ७ ॥ 
चन्द्रगुपति चंद्रो छिद्र दीट्ठां फल कह्मयो, पूरव घार, 
शासन मां बहु मति मता(त)र, ए,लक्षण पंचम आर ॥ वर० ॥ ८५ ॥ 
सत गया केइ मत जासे, थिर थडनो विस्तार। 
इकवीस सहस शभ्ारा लगे रहेसी, श्रेति दुसे नाम गणाघार।॥॥ वर० ॥ € ॥ 
वरसंघ जाए वरसंघ जी ने, सतावीसे दीझओ गछभार । 
सत्तर वरस बे साथे विचरद्या, आव्यां खंमायति नयर मझकार | वर० ॥ १०॥ 
वड वरसंघजी सोल चोमालें, अखसण अंग उदार। 
सिसु पल्र थी श्रीपति संघ संघाते, वादी आाण मानी व्रत घार || वर० ।। ११॥ 
गृहावास॒ज्रेबीस संजम ' सत्तावन बन्नीस वर्ष पहुंचार। 
भ्राठ पहोर श्रणसरा भ्रसी वर्ष श्रायु, पाली लीयो सुर श्रवतार । वर७ ॥ १२१॥ 


7 


# बरसंव जी नी भास # 

॥ राग धन्यासी तथा कल्याण ॥ 

)॥ ढाल,- भ्राज भाई रंग हे .ए देशी ।॥। 
बर्रसघ पाट  वरसंघ जाय. कहीजे । 
पनर निष्यासीडइ. सुन्दरि जाय भाभण  सात्तात्त तवीज़े ॥| वर० ॥ १ ॥ 
सोलछके * संयम , ले त्रिचरईं, सतावीसे गणी पद लीजे। 
विचरतां वर्ष साठे चिंतव्यो, कोन हीवे पद थापीजे।| वर० ॥ २ ॥ 
रात्रे देव सुपप माहे कहीयो, पर्वत सुत्त पद दीजें। 
झ्रगुण पंचार्से ,जमगत!: जाने, दीक्षा दे पद ठावीजें॥ वर० ॥ ३ ॥ 
बार घरस भाभेरा गरिय बे. विचरथाँ तेह. वदीजे। 
सोले बासठे माहि पुन्य जे, अणासरा अंगि आदरीजे | वर० ॥ ४॥ 
सोल गहवास छूपन वर्ष संजम, पेन्नोस पद पालीजे। 
वहोतर वर्ष नो औओयु पाली, पाम्या स्वर्ग सहीजोें। वर०॥ ५॥। 


स्‍ 


“ » #- श्री जसवंतःज़ी नी-भास. # 
॥ राग धन्यासी तथा- राग नठ ।॥। 
॥ ढाल - पोया 'तेरेझ' खियाऊपरि बारी ए-देशी 4 
जसवंतजी ई. जग 'माहें जद «छेंपायों । 
बोराोंसीः गछ भाहे”जंस 'चावो; संगले देक्षे संवायों || ज७.॥ १ ॥ 
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६ ४र $ 


परवत पिता सहोदर माता; सोलें चोन्नीसे जायो। 
उगण पचासे संजम लेइ, पदतन्रासी दिने श्रायों॥ ज० ॥ २ ।ा 
सोल श्रठ्यासी ए मगसिर पुन्यम, रूप साहजी ने पद ठायो ह॒ 
मिगसरि बदि बीज बुद्ध श्रणसण, आराधी देव पद पायो ।।' ज७ ।/ ३' ॥ 


सोल गृहावास वर्ष ब्नठन्नीसनो, संजम पद घरायो ' 
चोपन वर्ष सर्व श्रायु पाल्यो, गरिए तेजसंघ गुण गायो। ज० ॥ ४ ॥॥ 


# श्री रूपसिहजी नो मास # - 
॥ ढाछ - रे वनचर कोन देश थे आयो ॥ 

॥। राग धन्यासी तथा राग सारंगा ॥ 
जरूदंतजी पाठ रूपसीह नीको । 
जसनो जिहाज जाणी णजसवंतजी, दीयो आचाये पद टीको ॥ ज० ॥ १ ॥# 
पिथड पिता कछवकाइ जनमों, सोल श्रठावने कौको। 
संजम पंच्योतरे सोल अ्रद्यासी, घणी थयो गरित पद वीको। ज० ॥ २ |! 
सोल छनन्‍्नूदइ भ्रणसण कीघो, पचखाण भात पाणी को ४ 
दामोदर ने पद देइ देव पद, पाम्या जग़रमाहे जसजी को॥ ज० ॥ ३ ॥ 
सतर ग्रृहावासईं इकवीस संजम, सात वर्ष श्रायु पदवी को । 
अठन्नीस वर्ष नो भ्रायु जाणी, कहें तेजसंघ रूपसीह को ॥ ज० ॥ ४ ॥॥ 


# श्री दामोदर कमसीहजी नी भास # ५ 
॥ ढाछ - दीनाथ भमर कमल विन मुरे ॥ 
। राग धन्यासी तथा राग सामेरी ॥। 


रु 


क प्र 


कर्मसौहणी दामोदर वे -भाइ | - -- .- 
पाचमे आरे पुन्यगंत उपना, बेहु ,जरो,- गणशी पद पाई॥ क७ ॥ १.४ 


श्रगुणोत्रे' रतनादे जनम्यो, करमसो वहोतरे दासमोदर भाई। 
अठासीद' नवासोइ' संजम महोछंव, कीयो' रंतनेंसाहं . सवाई ॥| क० ॥ २ ॥ 


सोल छिनूइ बेलाइ पद पाम्या, पुहेला घाने पछे वड॒इ, भाह | 
मास दामोदर .वरस ,एक कम्रंसी, ,अ्रति-अण ़रण ,अमि/आइ, ।- क० ॥। ३ ॥ 
दामोदर सोल गृह झ्राठ वर्ष-सयम, चरेबोस वर्ष; स्वगं-जांइ।. +- ... 
ठिखे से घतराजा कर्मंसीहनी थी, जु;दो गुणी-नाम्‌ घराइ-]॥ क० |।-४-॥ 


ञ्ह 


( ४३ ) 


सोल सताणुद खमायति अणसरा, करयो के बावने पद ठाइ | 
सतर गृहे दस दिक्षा सतवीस वर्ष, श्राइपु पाली सुर थाई ॥ क० ॥ ५ ॥ 


# श्री केशवजी नी भास # 
। ढाल - जागि अब भोर भयो नासि के नंदा ॥ 
॥ राग घन्यासी तथा राग ललित ॥३ 


श्र केशबजी संघ सेवे मत भावों । 
सतर वरसे सघ साये घनराज, मेल करवा पासे झायो॥ श्री के० ॥ १ ॥ 
नेतसी पिता नवरंगदे (माता) सोलसें पच्योतरे जायो। 

निव्यासीइ' नव सु सजम लेइ, सताणुद्द गणी पद पायो ॥ श्री० ।। २॥। 
विचरंता तेरोतरो समछर, सुरति नयर सोहायो | 
योरा थीरजों विचार करी नइ', घनराजजी ने तेड़ायो।। श्री० ॥ रे ॥ 
मेल शरता मनोरष फलीया, लालमण पाए श्रायो | 
तिनथि वरगछ माहे क्लाया, सघले जस सवायो॥। श्री ॥ ४० ॥ 
सततर वीसोतरे जेठवदि नवमी, कोल दे श्रणुसण ठायो॥ 
स्थारे वोरा बीरने नाम लिखी ने, गछ तो भांर भलाथो॥॥ श्री० ४ £# ॥ 


चउद गृहा वास चतन्नोस संजम, मैं वरष जेवीस पद घरायो । न 
बरस छेतलिस सर्ग झ्लायु पाली, स्वर्ग थयो सुररायो ॥| श्री० ॥ ६॥॥ 


# श्री शुरुगण माला भास # 
॥ राग छघनन्‍्यत्तों |१ 


हमारे दोलित गुरु भी दया थी | 

केशचजी नी धुरथी कृपा मोटी, महेमा गुरुनी मया थी॥ ह० ॥ १५ 
संवत सतर एक चीसें सवछर, वोर वीर हीयाती ॥$ 

जेशाख सुदि सातभ वुंद्धवारे, गछ भलाच्यो गुरुना कह्मा थी ॥ २ ॥ 

संघ गंदावतां घम्मे नो महिमां, गुरु भाई सु" संतोष थयाथी । 

गरी सेजसंघ ने सुगुरु प्रसादे, सरब रापति सुख सयाथी $॥ ३१॥ 

पूरबे पंच पाट विह जाणी, विदारयों सन नी सया थी। 

कांबजी ने पोता सम कोध्ये, यणी तेनसंघ पासे रेहा थी ॥ ४ 0 


आल, 


सवत सत्नर त्रेतालीसे सवछर, चोमासो सूरति थया थी। 
दिन दिन दोलित अघकी दीसें, दुसमन दाष गया थी॥ ५ ॥ 


॥ कछश ॥। 
लौ लुका गछ उत्पति कही, ते सत्यलघ सेगे सामलो सही । 
वली साध सारा गुण मंडारा, थया घट नाम ते कही ॥ ६ । 
बली पाट पाटोघर घरम धूरंधर, गाम नाम सवे कह्मा | 
तेहना पाच कल्याणक माता पिता, नाम जाणी परपर लक्या ॥ ७ ॥| 
सवत रुतर एकावनां सवछर, दीवनगर चोमास ए। 
ए भणण गुरो जे कहे गरि। तेजसंघत सघर सपति सुखवास ए॥ ८ | 


॥ राग देशाष ॥ हे 
लबघर्गंत लुका सही शआआवक सममाव्यां | 
सिद्धात वचन सुरावि ने, मिथ्यात सुकाया | ल७० ॥ १॥ 
झलजत प्रजा उथापिने, दयाघमे, दीपाया | 
सांते श्रतरे जिम जिणे, मिथ्यात मिठाया॥ ल० ॥ २ ॥ 
भाण भीन नुन भीसजी, जगमाल मुनी सरवा | 
रूप ऋषि सजम लीयो, भव सायर तरवा।| ल० |, ३ ॥ 
तस पाठे जीवऋषि थया, पाटे वरसंघ जाणों॥। 
घरसंघ तस पार्ट वली माने, सहु सघ श्रार्सा। ल० ॥ ४ ॥ 
जसवंत रूप दामोदरु क्मसीह कुल” भारण। 
तस पाट केशव गणी तेज अधिके वाम्र ॥ ल० ॥ ५४ ॥ 


॥ इति सम्पूर्ण ॥ 


व ऋषि चौढाछिया 


जइत रचित 


गूजर देस वखाशीइ, जिहां दोसी श्री तेजपाल। 
बारह ब्रत अगी करचाजी, धघरण कपू सुकमाल॥ १ ॥ 


जीवउजी पुन्य तणाउ भंडार, मात कपु कृषि- अवतार । 
जीवउजी पुन्य तणउ भडार, सीह सुपन देखी करी जी । 
जागी हर॒ष अपार, जीवानु' जीव भ्रवतरचउजी । 
शभ्रमय दान दातार, जीवउ० पुन्य० ॥२॥ 


सुखद समाघध्रई वरतताजी, प्रसविउ कुमर सरूप । म 
देवकुमर जिसठ दीपतउजी, रूपइ मोह्या भूष॥ जीव० ॥ ३ ॥ 


माय बाप , न्यात्तद मिलीजी, जाणी *गरुणनउ ठाम | 
जीवानु सुखकारीउजी, दीघउड जीवराज नाम ॥ जीव० ॥ ४ ॥ 


दिन दिन ब्रिघणता हुइज़ी, .घन जस्न काया सुधन | 
भरावा अ्रवसर श्रति भण्याजी, निरमल च्यारे बुध ॥ जीव० ॥ ५ ॥ 


उत्तिम कुल श्रवतार, जीवुजी पुन्य तणाउ, भडार | 
योवन वय परणावीउजी, बहुला दीघा द्वांन। 
लीला पति सुब्र भोग घइजी, जे जग माहि- प्रधान ॥ जीव० ६ ॥॥ 


भसम ग्रह हिव ऊतरिउजी, जिन ना वचन निहाल। 
साध साधवीरा उदाजी, ,जोइजइ,_ इसण- काल | 
जिएण शासण श#छगार, जीवउजी पुन्य तराउ भंडार॥ जीव० ॥ ७ ॥ 


॥ ढाढू - बीजी छादिकी ।। 
इसा भ्रवसर रिष पाठणोी, रुपाज़ी नइ मतिे घणी ॥ 
जिन तणी भार न लोपई, िचरताएं ए सहीए ॥ मिस 
जिन तणी झारा व लोपइद विचरताए ' ॥ झांकड़ी ॥ १ ॥ 


( ४८ ) 


देसी ब्रम्ह प्रसंसीड, देव अंसीएह। 

जीवण मरण संमारीउ, इस कल माहे सार।॥ मनि० ॥ ८ ॥ 
सब्र पहद्रीसनदह (३५), वली च्यारइ मास। 

दिन इकवीसइ श्रागला, संजम माहि वास ॥ मर्ति० ॥ ६ ॥। 
संधारद दिन परावमइ, रिंप सारया काज। 

देव तशाउ कहिवउ किस, संजम सिवराज ॥ मनि०॥ १० ॥ 
जिभाए लाखे करी, गुण बोलु' सार।॥ 

जइत कहद रिप जीवना, तउ हुइ न लहु पार।| मनि० ॥ ११ ॥ 
दिन दिन प्रति जे गाइसइ, नर नारि जाण | 


ते मनि जछित पामसइ, सुख श्रेष किल्माण।॥ १२ ॥ 
भनहिं मनोरथ ए कीउ, ॥ छ ॥ , 


॥ इति श्री जीवरिप चडढ्ालीउ सम्पूर्ण संचत १६७६ फागण सुदी ८ समाप्त ॥। 


जीव ऋषि गीत 


लालजी ऋषि 


. 


दया घमम दीपत करण भवियण जख ने तार। 
जीवो जिया धर्म जस तिलक, दाहिण दिस अवतार । 
ग्रहो दाहिएा दिस मह मंडलउऊ ग्रूजर घर अवतार जी । 
नट सुरेत सुहामणों देसलहरठड दिनकार जी ॥ १॥ 


भ्रम्हे साध शिरोमणि गदसु श्री जीवऋष मुनिरायजी । 
भ्रम्हे जंगम तीरथ जुहारसु शरण सदा तसे पाय जी ॥ अम्हे० ॥ श्रांकशी ॥ 


सोल कला सोहद सदा मुनिवर महिमावन्त । 
देसलहर॒ड दीपत करण तेजपाल सुततन्न ॥ 
साह तेजपाल दोसी घरे शील सुहागणा नार जी । 
सानकु यर ऊपना अ्रग्ह गुरु गौतम अवतार जी ॥ भ्रम्हे० ॥ २ ॥ 


बग्रागम झरथ विचार करि, वरसइ अड्त वाण । 
जगम तीरथ जुगपवर पाम्या पुण्य प्रमाण । 
झहो पुण्य प्रमाणाइ पामिया श्री रूपऋषि गुरुरायजी । 
तास वयराइ वइरागीया, श्रनुमत दिए माय तायजी |। अम्हे० | दे ॥ 


श्री सोहम संतानिया ग्रुजरघर अहिठाण । 

सवेगी सुविहित हुआ संवत पनरहि जाण। 

श्रह्ोे संवत पनर अठद्ेतिर (१५७८ ) माहा महुच्छुव कीघजी । 

सुकल पल पंचम गुरू' श्री रूपऋषि चारित दीघजों ॥ भम्हे० ॥ ४॥। 


सजम भर घुर घवल सुई सागर सुविशाल । 
धागे पभ्रागम वाणि गुरु पंच सुमति प्रतिपाल | 
भ्रहो पंच सुमत सुमता सदा पालते अरिहंत झाणजी । 
प्रकट उदइ जिण धर्म किउ जिम पूरब दिश्य भाणजी | अम्हे० ॥ ४॥ 


६ ४६...) 


मेघ तणी परिंगाजता, सूत्र अरथ दीपावता। 
भावत नवमउ रस जे जिण फहिउ ए, तेजपाल परवारसु । 
बादण श्राव्या साधनु, जीवराज सुण वाणी वइरागीउए ॥ हीएजी ॥ २ ॥ 
तेजपाल उछुव कीघउ, जीवराज चारित लीघउ । 
दीघउ द्वान वहू परघ लहीइए ॥ ३ १ 
सही० लीघाउ> साहमी, मिलीया श्रति घणा। 
भगति युगति सतोषणा, झ्रासीस दिइ जीवा रिष तम्हे दीपज्योए ॥ ४ ॥ 


॥ ढाल त्रीजी ॥ _ 

रिप चारितू लेइनइ चौलइ, रिष आठ कर्मनंइ पालइ॥ 

रिपष समत इरया पालइ, वलि मथ्‌ ते सबि ठालइ॥ १ ।) 
बोलइ भाषा समति' विचारी, तरस थावर नइ सुखकारी। ._ 
इम पंच सुमति त्रिहुँ गुप्ता बाबीस परिसह दमता।।| २॥. 
चरण करण सत्तर गुर घारी वलि दस विघ सामाचारी । 

श्रढ्दार सहस सीलंग, रिपि घारथा मननइई रगइ॥ ३ ॥॥ 
,जे आंवइ वादइ माणी, ऊत्तर दिई सूत्र वखाणी। 

भव करम विवर दि जाही, सदृहणा शआ्रावइ ताही ॥ ४ ॥। 
बोजाइ सीतल बोलइ, सूत्रवी थोडाइस तोलइ। 

ससभ उपरसमउ लंहता, रिष आचारिज गुण पुहता।॥| ५।॥ 

।.." : . ॥ दूहा ॥ ह 
गुण जाणी जीवरिष नह; श्राचारिज पद दीघ | 
रूपरिप अणसरण कीउ, मनि हि मनोरधथ सीघ] १॥ 
आचारिज श्री जीवरिष, सूत्र भरथ ना' जाण। 
भ्राण सवि हुँ दिसि- विस्तरी,. परतषि -पुन प्रमाण ॥-२ ॥ 


॥ ढाल - चुथी ॥ 

जिम गंगाजल लहरे लह कई ए ढाल । 

सूरिज ऊगइ तिमर परणासद्, इतिम रिप दर्श (न) मिथ्या नासइ। 
वासद समकित जिन तखउ ए॥ १ ॥॥ 

सोल कला पूनिम नउ चन्द, ,रिपमुख दिठइ परमाणंंद। 
नयण, कंचोले दीपताएं, एतउ नयण कचोले दीपताए ॥ २ ! 


४. छूंढ 


2, 


देव माहि जिम दीपइ इंद्र, ग्रह गण तारा माहे जिम घन्द | 


तिम श्री संघ माहे जीवरिष ॥ ३ | 


मोह मयण मद च्यार कपाय, जीवरिष थी दूरइ जाइ | 
तप संजम सु सुख घरणुउंए, एतउ तप संजम सु सुख घणउए॥ ४॥ 
जंगम तीरथ जीवरिष गाजई, छकायां घरि वाजित्र वाजइ॥ 


प्राव्येड ठाकुर श्रापणडए, एतउ०॥ ५४ ॥। 


श्रथइ घरमइ कामइ हणता, परवस पड़चा भ्रसाता सहिता । 


तेहनर वाहरू जीव जीय ॥ ६ ॥ 


सध साधवोी वहुला सार, सावक श्वादी भ्रतिहे उदार । 


समक्तित द्रष्टी श्रति घणाए ॥ ७ ॥। 


॥ हिव ढोछ - पचमी संथारारी श्री जीवरिष री ॥ 


मनहि. मनोरथ ए कीउठ, संथारठ कीजइ। 
जे जिशशासरा जि कहिउ, शिवपुर साघधीजइ। 
सनहि. मनोरथ ए कीउ, ए आकड़ी। 
साव साधवि तेड़िया, जाखणावी बात । 
जीवरिंष संथारा तणी, देसे ह॒ृइय विख्यात ॥॥ 
देस देस थी आवीया, वली गाम नगर थी आवीया । 
श्री पाटण आदइ, जिन मति वादरा साधनइ। 
श्री अहिसदावादद ॥| मनि० ॥ २ || 

सुरवर मुनिवर न कहइई, संथारउ सार। 
जाव-जीव नउ आदरठ, मम लावउ वार॥ 
सुप्रभात साध. साधवी, मिल्या संघ बहुतु । 
श्री मुखि श्रणसण ऊंचरइ, रिष विघ संजतु | 
इरिस्‍ अवसर परमभावना, जिनमति ए कीघ। 
दान सीयल तप भावना, आखड़ीय प्रसिध ॥ 


संवत सोल तेरे तरइ (१६१३), वदि बीजइ जेठ । 
संधारए सीघउ दसिम, दीठउ महिमा दृष्टि ॥ 


इस अवसर अद्योत थिउ, त्रिणु॒ वार प्रसिध | 


मनहि ॥ १ ॥ 
सनि० ॥ ३ ॥ 
मनि७० ॥। ४९॥॥ 
मनि० ॥ ५४ ॥ 
मनि० ॥ ६ ॥ 


केसर वरण काया हुई, गंव अतिहि सुगंध॥ मनि० ॥ ७ ॥ 


( ५० ) 


जंवृूवर दाहिण भरह पुहचइ पुण्य विख्यात ॥ 
सोल सहस जिण जोवतो घरम देश गुजरात ॥ 
भरहो ग्रूजर पूरब मालवी उतराधिग्रिरि पारजी 
सेदपाट मुरघर मही वरतावी अमारिजी ॥ भम्हे० । ६॥ 


नंदण वन वनराइ जिम जोइस श्रष्ठ प्रकाश | 
सोहस वहोत्तरि परिवर्या तिम पाठण पुण्य निवास । 
प्रहो पाटण गछ गिरवा गुणइ सोहत जिम समवाइजी । 
झाचारिज पद संपदा, भरहखेत्र ऋषिराइजी॥ गअ्रम्हे० | ७॥ 
भेरगिरिं महिमा तिलक नाणे केवल रेख । 
गंध गुणे गोसीस जिस तिम दक्ष कल्प विशेख। 


अ्रहो कल्पदक्ष कुल जगि समठ पूरत मवियण झआाशजी । , 
जांमल जस ऋषलालजी नित प्रगमे जणदासजोा ॥ अम्हे० ॥ ८ | 


॥ इति श्री जीवऋषि गीतम्‌ | 


ऋषि जीवराज गीत . 


करमसी कृत 


॥ राग सक्छ कला अमृत-वसु दरा घांसी तथा सोरठा ॥ 
सिगलां माहे सरोमण, जंगम तीरथ जाणू ॥ १॥ 
घन २ जीवजी, घन २ मात कपूरां, 
घन २ जिण एसठ सुत जायउ, पांचमइ श्रारइ परगट कीघठ | 
दया घरम दीपावउ, धन २ जीवजी।| श्राँकड़ी, 
सवेगी गैरागी त्यागी, जिनवर श्राणज पालइ | 
खमा दया जस दीपइ दिन २, दोष बइ्तालीस टालइ ॥ २ ॥ 
धन-धन ०) धन २ नगर ““ “* ,जिहां जीवा ऋषि विचरइ | 
'घन २ जे नर गदइ, धन २ जे शभ्रा ते नर शिवपुर नंदइ॥ हे ॥ 
अ्रष्ट संपदा सं“““, झ्राचारिजा। 
नदोबउ कहइ करमसी | जग जइजगंता श्री जीवराज चिर जीवंउ॥ ४ ॥ 
घन धन जीवजी, घन मात कपुरा। 


पूल्य श्री वरसिद्जी |... 
चातुर्भास .ए 


सयल जिरेसर गदी पाय, गाइसि श्री वरसिघ ऋषिराण, सरसति तरि सुपसाय | 
श्री व॑रसिंध गुण ब्रणवेस, वर्षा चउमासा सहु कहँस, सुशतां सुख लहेस ॥ १ ॥ 
श्री कंदुकी नयर अ्रतिहि विसाल, सा. भांकण तिहां दीपे दयाल, सती सुदरि सुममाल। 
दीठु' सुभ स्वपन रसाल, श्रवतरिउ कुखि कंपाल, सुख भोगवी सुराल '! २ ।॥। 
संवत पनर नेऊ नेतार, चन्न सुदि पंचभि फविवार, पुत्र प्रसव्या सुखकार ॥ 

सजन सहु संतोषी श्रर्पार, नाम दीय वरसिघ उदार, वुधि श्रमयकुमार ॥ हे ॥ 
झनुक्रमि कला बहुत्तरि घार, जोवन वय जीता विकार, उस वंशकुलि श्रवता र । 

सवत सोल छुडोत्तरि सार, माघ सुदि पचमी गरुवार, सिदपुर नयर मझार ॥॥४५ 
ऋषिलालजी,हस्ति संजम भार, सेव्या ऋष घरमा गुसाघार, जिनशासन सिखणागार । 
छड़ चरसिध शअतिसागर, निर्मेल शील बुधि अभ्रपार, कोघो शुद्ध विचार।॥ ५ ॥ 
संवत्‌ सोल सातावीति उदार, पोस सुदि पुनिम गरु विस्तार, संप्यो गछ नो भार । 
अहिमंदपुर भश्रावि संघ 6 द, करिइ मोछव मनि आराुंद, गुरनइ सेवि सुर नरंद ॥६॥ 


॥ ढालछ |। 
प्रथम चउमासु' राहुली रे, वीजु हणादरि गास | 
सनुष घणा ध्रम पामीया रे, ग्रुद गौतम गुण घाम ॥| १ ॥। 
भविजन गाउ गुण गछराय, जेहने नामि सवे सुख थाय । 
जेहनि दरसरि दुकृत जाय, पूज्यइ राखिइ जे पट काय | भ० ॥ अ्रचली ॥ 
श्रीजु जालोरि जयकरु रे, चउथु" निजामपुरि ठाम । 
पंचमु' नोतोड़ि मुनिवरु रे, सारिइ भविजन काम ॥ भ७॥। २॥ 
छट्ठ , सीरोहो सचरधा रे, चउद विद्या गुग घार। 
पर वादी सि जय पामीया रे, हरख्या जीवजी श्रपार ॥ भ० ॥ ३।॥| 


सातमु पालड़ी पघारिया रे, भ्राठपु' बीलाडि महत। 


जेसलमेरि सिधाविया रे, नवमु' महिमागत ॥ भ० ॥ ४ ॥ 


( १३ ) 


राउलह (र) राज हिए हरखीया रे, राख्या चडमासे मांडारि | 
उस गांस ब्रद समझीया रे, सांमलि अग्बत वारि | भ७ ॥ ५ ॥। 
चड वच्सघ पासि रह्या रे, सिद्धपुरि सुखकार। 

शास्त्र बुधि उत्तर कह्मा रे, शिशु श्रावक विचार ॥ म७ ॥ ६ ॥ 
इग्यारमु! सिवपुरि वली रे, भोगुदे ग्रुणगत। 

तेरमु जेसलिमेर मनि रली रे, श्रावक्त वहु घर्मंगंत ॥ म० ॥ ७ ।। 
राजनगरे चउदसु' रे, त्रांबावती त दयाल। 

हणादरि गामे सोलमु रे, राडबरि ते रसाल॥ भ० ॥ ८॥ 
अढारमु' सीरोहि कवि भणें रे, उगणीसमु' जसदण । 

वीसमु वेलाउल पाठणे रे, सुरिइ चउमासा सो धन्च || म०॥ ६ ॥ 
झहिमदपुरि एकवीसमु रे, तिह पर्दा नु शुभ ठार। 

सिद्धपुरि वावीसमु रे, सीरोही त्रेवीसपु सार ॥ म० ॥ १०॥ 
चउवीसमु' तरवावती रे, जितारणि ने तार। 

तिजारि छवीसमु गछपती रे, सहिम रह्या गुरावार || म० ॥ ११ ॥ 


॥ ढाछ राग गोड़ी ॥ 
हंसार कोटि भ्रठावीस थया, तिहा थी कीघ विहार | 
मनुप्य घणा प्रतिबोधीया, लाहोर माहि विचारों रे॥ १॥ 
शो, पूज्य गच्छपतती, तरण तारण महतो रे। श्री पूज्य | अंचली | 
महिसे शभ्रगुणत्रीसमु, वली सहिम मममार। 
श्रागरि कीय इकत्रीसमु , श्रजमेर ग्यान्य सडारी रे ॥ श्री ॥ २॥ 
श्री तेत्रीसमु सीरोही वखाणीए दोत्रय त्र(बावती) ताम | 
छत्रीसमु ,वडपद्वि चाण।ए, उसमांपुर सु' ठामो रे ॥ श्री ॥ ३ ॥ 
भ्रठतीस मु त्ंवावती थययं बड़ वर्रसघ गुणधाम। 
कातिक सुणि (१ दि) एकमि कीय, भ्रणसरा आठ यामो रे || श्री ॥ ४ ,। 
लमकित घरणा तिहा आादरचा, घमर्म दीपांव्यो भ्रपार । 
सा. श्रीपति ब्रत उचरचा, दीधा दान दातारो रे॥ श्री ॥ ५४।॥' 
उगुणचालीसभु. चतुरमती, श्रहिमंदपुर  निघांत | 
चालीसमु" त्ंबावती, . पाटण- युग प्रधानो रे॥। श्री ॥ ६॥ 
बेतालीसमु' सीरोहो श्राविया, धर्म वा महिमा भ्रनेक । 
राय सुरतण तिहा हरखिउ, सांभलि'वारि विवेको रे ॥ श्री ॥ ७॥ 


( ४४ ) 


भंडारी प्रमुख घरो त्रत लीथां, समकित ना वली ढ द । 

तेतालीसमु सादड़ी कीयं, विहार कह्मों मुणदों रे । श्री ॥ ८ ॥। 
श्री पृज्य सोझती पधारिया, सह्े दर सुत घिन। 

छ जण सि संजम लीयं, माह सुदि तेरसि दिन रे || श्री ॥ ६ ॥ 
मिलीया हद मुनिवर तणा, झसुनिष ना न लह पार॥ 

सा. परबत उछव करि घरा', संघ सहु जयकारो रे॥ श्री ॥ १० ॥। 
जसउंतजी गुणी जाणीय, श्री पूज्य मनि उलास | 

पाटि पठोधार थापीया, गैश्ाख सुदि छठि तासो रे ॥ श्री ॥ ११॥ 
करमससी मडारी उछब करथा, मिलीयो संघ अपार । 

चउमालीसमु” सीरोही रह्या, ग्रुजर देसि विहारो रे ॥ श्री।॥। १२ ॥ 
अंबावती पचितालीसमु, वलि पादणि वड़वीर॥ 

उसमापुरि सेतालीसमु, त्ंबावती सुधीरों रे ॥ श्री। १३॥ 


॥ ढाल-लीबाय नी ।। 
उग्रुण पंचासम' सिवपुरि तदा, पाटिण थया पंचासो रे । 
एकवनसु' न्रंवावती मुदा, वलि श्रहिमंदपुरि तासो रे ॥ १ ४ 
सुरतर मोहन गुणवंत मुनिवरु॥ श्रांचली ॥| 
च्यार चउमासां ते उसमापुरि रह्या ब्रिघावासो रे। 
श्रावक सेवा भक्ति घणी करइ, पहुचइ मनी नी भ्रास्रो रे || सु० ॥ २॥। 
देसि विदेसि विहार करचा घरणा, प्रतिबोध्या बहु प्राणी रे । 
मर्देया मान मिथ्याती तणा, सुणी सरस सुवाणी रे॥| सु०॥ ३ ॥। 
सघ वधारो भ्रति घणो गछपति, श्री पूज्य बुंद्धि निध्यानो रे। 
सिषनी संपदा अ्रतिही दीपती, श्राराधि गुरु सी आणो रे ॥| सु० ॥ ४ ॥ 
ऋषि ठाकुरजी गुर नित सेवीया, विनयादिक बहु कीघ रे । 
तिम तेजपाल मुनिवर जाणीए, पुण्य तणा फल लीघ रे ।। सु७ ॥ ५ ॥। 
बासठि श्री पूज्य नी विचांरीया, माह सुदि चउ2सि रंगि रे | 
प्रथम पहर समि अणसखझा किया, छेव जणाव्यु सुचंग रे ॥। सु० ॥ ६॥ 
जसवंतजो ए तिहां नी जा माया, मिलीया मुनि ब्र'द जाण रे 
भाठ पहरनु' अणसरण पालय॑ं, पूनिम थयं निरवाण रे॥ सु० ॥ ७॥ 
डउसमांपुर मां श्रावक बहु गुणी, दयागंत दातार रे। 
इया पालवी संथारि घणी, उछब अश्रधिक उदार रे॥सु०॥ ८॥ 


( *४५ ) 


ऋषि श्री रूपजी जीवजी जयकरु, दार्पो दयाघर्म पार रे । 

वड लघु वर्रासघ घर्मं घुरघरु, सघ सहु हितकार रे ॥ सु० ॥ ६ ॥ 
जिगंता श्री गुरुजी गुणगंता, जसवंतजी जगि जाण रे । 

गछपति पदवी पूरण पालयो, दीपयो जेम तेजे भाण रे ॥ सु० ॥ १०॥ 
संवतत सोल छासठि कह्या कातिक सुदि नमि चंग रे । 

छुपन चउमासा श्री गुरु ना भला, सुरताणपुरि मन रंग रे ॥ सु० ॥ ११॥ 


॥ कलश! ॥ 
श्री पृज़्य गरिण गुर गुणागर, तात चोमासा सार ए। 
जे नर नारी भावि भणसि, लहि सुख उदार एु।। 
श्री आायेजी ने संगि सोहे ठाऊुरजी गुणधार ए। 
भास सिससु ““*“« « «- “« श्री संघ जय जय कार ए ॥ 


॥ इति चडमास““““““ “ (पत्र २ अभय जैन ग्र थांक प्रति नं८ ७६४६ 
पंक्ति १४-१४ अक्षर ३२ से ४० तक) ॥॥ 





श्री जसवंत गुरू 
गुणबाल्ा जीवऋषि रचित 


$)] 


श्री सरस्वति समरु सदा, जस समरता ए सुख संपद सार। 

कवियण जण॒ गछित लही, विद्यावर ए सुन्दर जस कार॥ १॥ 

श्री सदुगुरु निति गदीइ, श्री जतवतजी सुम गुण भण्डार। 

जप नामि जछित फलइ, वलि वर्च्तई इए सरका जय-जयकार ॥ भ्रां, श्री, ।॥| 
संघ ग्ूरा समरइ सदा, जस दीठइ ए हित भवि होइ। 

श्री गुरु झ्राज पधारस्यइ, इम श्रावीय ए कह पथ्थिय कोइ ॥ श्री, ॥ २॥॥। 
क्रषावक मनि ऊमाहीया, गुरु गदण ए सुविधि सुविचार । 

गहगहि मनि श्राविक्रा, गुरु बादए चालु सजि सिणगार॥ श्रो ॥ ३ ॥| 
श्राज अधूर्ग दिन भल्रु, प्रहद ज बलिए घटिका त सार। 

वेला जे गुरु गदियइ, जराइ कीजए निज सफल अबतार॥ श्री, ॥ ४ ॥ 
सखीय भणइ सखी साभलो, कुरण महोछव ए मंदिर तुम्ह आज | 

तुझ मनि हरख दीसइ घरु, जिरि जप्तीया ए नाना तुम्ह साज ॥ श्री । # ॥ 
सहृप्तफूल सखी ताहरइ, घम्िरि सोमइ ए जाएणाइ करि सुर | 

भाले तिलक घडि हेमना, कानि दीपइ सखी तेजह पूर॥ श्री. ॥ ६ ॥ 
कठ निगोदर राखड़ी, तुझे सोहइ ए सखी सोवन हार | 

वली नवसर मोती तणा, मध्य दीपइ नव चुकीय सार ॥ श्री. ॥ ७ ॥ 
सोहिठ चर कंचुकी, मोतीरती ए सहि श्रतिहों अनूप | 

हुं जाणु मनि नवलखा, ए वड्ु दीपि तुक पुण्य सरूप॥ श्री, ॥ ८ ॥ 
सोवन चुड़ी सोहमणी, करि ताहरइ ए म्राहि दीनी रग। 

बाजूबंद बांहि भला, आगुल्यद ए मुद्रड़्ीय सुचंग ॥ श्री, ॥ € ॥॥ 
सुधट घटित कडि मेखला, कटि सोहइ तुक प्रति सुकमाल | 

चरणे नेठर रणकरणई, सोभइ तुक ए सखी रंग रसाल || श्री. ॥| १०॥ 
नारी कुजर तुक तति सखा, पहिरिउए ते शभ्रति सोमत । 

कऊढी भ्रनोपम घचुनड़ी, जिंदि जड़ीया ए मोती बहु मत्ति॥ श्री, ॥ ११॥ 


सभा 


हि 


( ९४४ ) 


हुक मस्तकि वर राखड़ी, वेशी वलि ए गुंव्रीय बहु खंति। कि. 


' भुखि तबोल रसे आगलु', नयणों तुक ए काजल सोहंति ॥ श्री, ॥ १२॥ 


इम सिणंगार सवि सजी, सखि जोवइ ए गुरु गदण. वाट ॥ _' ! 
ते सह गुरु गण मु प्रति, सखीय भांपु. ए ते कहनइ पाटि ॥ श्री, ॥ १३॥ 


श्री पूज्य चर्रसहें गएपती, त्तस पाठई ए गिरुआ गणंघार | ' ४६ ४ 


' द्री ज॑ंसवंत गंरिण 'सोहता, सोहम जिम ए ग्रोयेम अ्रवंतार ॥ श्री, ॥ १४ ॥ 


सील जुगति जंबूं जिसा, वलि जाणे ए सखि वयरह स्व्रामि। ,, 

मैघकुमर जिम जाणीइ धन्य मुनिवर ए सहु इ जस नामि || श्री, ॥ १५ | 
भद्रबाहु प्रमुख मुणी, सखि श्रगमि ए तेहनइ अणुसार। _ , 

ए गुरु गदि 5 दीया, मन माहरु ए सखि कहिइ निरधार ॥ श्री. ॥ १६॥ 
सखि सह गुंरु गुण सामले, मुझ कहता ए नवि आवि पार । 

पंच महात्रत जे घरइ, छत्तीस गुण ए जस अंगि उदार ॥ श्री, ॥ १७॥ 
सुमत्ति गुपति शुभ मनि घरइ, शुध संजम ए सखि सत्तर प्रकार। 

छुड काय हित कारिया, गुरु माखइ ए उपदेश विचार॥ श्री, ॥ १८॥। 
दुष्कर तप घिधि जे करइ, घरइ निर्मल ए श्रहनिशि ध्यान । 

श्रुतसागर गुणि श्रागला, नवि दीसइ ए जस मनि अ्भिमान ॥ श्री, ॥ १९॥ 
दोष बइतालीस परिहरी, एपरा शुद्धिए जे लेइ आहार । 

बावीस परिषह्‌ जीपवा, सखि ' जाशे ए पूरव भेणगार ॥ श्री ॥२०॥ 
बाल परणाद सजम सिरी वरी, सुन्दर ए श्री गुर सुखकोर । 

मोह ममता मेल्ही करी, मतति 'भश्राणी ए संवेग अपार॥ श्री. ॥ २१॥ 
सारद ससि जिम स्‌'दरु, सोभमइ गुरु ए वचनाम्त सार। 

भविजन नइ प्रतिवूकवि, जिन भाषित ए नवतत्त्व विचार ॥ श्री, ॥ २२ ॥ 
श्री सुरतर नी परि दीपता, दुकृत तम ए सखि वारणंहार। 

भवि हृदयावुज भासता, ज्ञानि ए सजन सुंख कार॥ श्री ॥ २३॥ 
सुरतरु जिमि सुख पूरवइ, चितामरणिं/ ए जिम चितितं सार। 

कामघेनु कामित दीई, मन्त्रि घट ए तिम श्री गणघार॥ श्री. ॥२४॥ 

बुद्धि सुरगुरु सारिखा, मन्दिर गिरि ए जिम संजिम घोर । 

गंभी र गृणि सागर जिसा, खिसा गुरित करि एवसुहा वड़ वीर ॥ श्री, ॥३५॥। 
ग्रुरुहदि समझ सदा, जिम समरद ए कोइल संहकार। 

धानसरोबर हंसजुग जयति जिम ए रेवा जल साश।। श्री. ॥ २६॥ 


( शेष ) 


सुरही जिमि बछ न इस्मरइ, जिम समरइ ए सखी चातक मेह। 
सती स्मरइ लिम सील नइ, सुर समरइ ए जिम मानव देह।॥ श्री, ॥ २७॥ 
देश नगर पुर ग्रामनु, धन्य श्री संघ ए सुविचार | 
श्री गुरु नंदन जे करि, इम भ्रहिनिशि ए घरी हरप अपार ॥ श्री. ॥ २८॥ 


थी गुरु गुण कुसुमे रची, गूणमाला ए जीवऋषि सुखकार । 
भवियण कंठि जे घरद्, लह॒इ गंछित ए वर संपद सार॥ श्री, ॥ २६७ 


॥ इति सखी छखित गुरु गुणमाछा भाषा समाप्ता ॥ 
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जसवंत ऋषे भास 


देवमुनि कृत 
॥ ढाछ-बिंदुलीनी ॥ 


प्रथम नपू" जिन पाय, गुण गावूं” भास प्रसाय हो गुरु। 
मै भरयराड़े श्री पुज्य ना पटघार, नामे काह न॑ उदार हो गुरु ॥ १ ॥ 
सरंवर देस मार नडुलाइ नयर सिरदार हो गुरु। 
कचरों लाभ सुख दाई, जगीसां गुरुजीनी माइ हो गुर॥ ३ ॥ 
बाल परो ब्रत सीधो, श्री पृज्यजी निज कर दीद्धी हो गुरु । 
सिद्धांत भण्या न्याय सार, व्याकरण काव्य विचार हो गुरु॥ ३ ॥ 
सूरति नयर पद दीधो, पूरवली पेरें कीधो हो गुरु॥ 
बरसंघध बरतंधघ दीघो, वेरसंघ जससंत कीघो हो ग्रुद॥ ४ ॥ 
श्री पूज्यनी एम विचारी कीद्धा, निज पठ घारी हो गुरु।॥ 
भ्विचल जोडी जग माहिं जैहने वांघां भ्रति सुख थाय हो गुरु॥ ५ ॥॥ 
संघनी वीनती जारी, श्री पूज्यजी चित माहे भ्राणी हो गुरु 
श्रंावती नयरें श्राया, संध सकल सुख पाया हो भुरु हो।। ६ ॥ 
सतर छे ताले उल्हास, खंमायति नयर चोमास हो गुरु । 
देव मुनि गुरु नामें, भरातां सुख पामें हो गुरु ॥ ७ ॥ 


॥ इति आचायेजी नी भास ॥ 


छः 
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झूपसी ऋषि भास पड, 


सहज पाल छत 


॥ थी गुरु गुण भास ॥ 
॥ राग चसंत ॥ 

सकल जिणेसर सुख कर समरी, प्ररामी श्री गुरु राय । 
गुण गाउ ओऔ गछपति केरा, श्रणंद उछव थाय ॥ १ ॥। 
भविक जन वांदो रे बदो रे, श्री रूपसो मुनि राय । 
जेहनइ दरसरि दूरित पलाय, जस सुर नर सेवइ पाय || भवि॥ झाचली | 
साहा, पेथड़ कुलि कलप तरू मम, प्रगट्यों पुन्य पसाय। ॥ 
भविक भाव घरी जे सेवइ, , ते सुख सपत्ति_ पाय ॥ २॥ भवि | 
जिन“जणणी सम रत्नगर्भा घर, घन कनका दे माय | । 
प्रात समइ प्रभु प्रम प्रमोदि, देव निरजन ध्याय || ३ || भविक० 


सकल़ शास्त्र वखाणाइ जिधि स्यू, नय नेगमसादिक न्याय] 
आाठे प्रवचन मात संभालइ, राखइ जे षट काय ॥ ४ ॥ भविक० 


पाठ ।प्रभावक श्री पुज्य जी को, दिन दिन अधिक जसवाय। ॥ 
जिहां लंगि मेक भ्रचूल मही मंडत, प्रतपो सहित समुदाय ॥| ५ || भविक० 


श्री ,पूज्यजी शिष्य महिमा सागर जिम जगि जवबुकुमार। 
सम भरी सेघ मुनीश्वर सुंदर सहज प्रभु सखकार || ६ || भमविक० 


॥ श्री शुरु बीमती »स ॥ 
॥ राग सारंग मल्हार ॥ 
सोरद्ठु जनपदि श्राउ सत्गिरु ,मेरे, सोरद्ट जनपदि झाउ। 
संघ सबे कु' दरसन देई आनंद अधिक बघाउ । सहगुर ॥ १ ॥ आचलो 


जिठ जलघर कु च तक चाहइ, चतुर चकोर जिउ' चंदा | 
लिउ' गज समरइ विभगिरि कु, तिउ' संघ रूप मुणिदा। २ ॥ सह० | 


( ६१ ) 


जिउ' जगि पोत मन होत निज मात परि, जि3' प्यासे मनि नीरा । 

तिउ' पेथड़ कनका सुत रूप कु, बंछद संघ सघीरा ॥ ३ ॥ सहगु० ॥ 
जिउं बन मोर घन घोर सुनी, श्रति पामइ परमानदा। 

तिंउ श्री पूज्य पटोधर दरसनि, संघ सदा सुख कंदा ॥ “४ ॥ सह० ॥ 
श्री पूज्य शिष्य श्री सेघ मुनिश्वर, गुण निधि ज्ञोन गंभीरा ।' 

तस सेवक मुनि सहजपाल करइ, बीनती गुरु प्रती घीरा ॥ ५'॥ सह० | 


॥ श्री गुरु शुण भाव ॥ 
॥ ढार-नवरंग विरागी छालनी ॥ 


डी 


ना 


।' राग हुसेनी ॥॥ 
श्राज अपूरव मद लह्यो कल्पतरु कलि मांहि |- 2 
प्राचारिज रूप सिहको दरसण मन छछाहि ॥ १॥ ट? 


गुद बिरागी ध्याउ जिम, मन वंछित सुख पाउरे । 

जस गुण गावइ मूर राउरे, तस चरण कमल चित्त लाउरे॥ २ || गुरु० 
श्री गौतम गणाघर वली, सोहम जंबू जेह । 

परभव शयंभव सुख्य गणी, तुम्ह दरसरिग दीठा तेहरे ॥। ३ ।॥। गुरु 
झाज त्रितारथ हैं भयो, पवित्र हुउ हैं श्राज । 

नयणा वयण शिर भ्राज सफल मुझ, सरीयां शछित काजरे । ४ | गुरु० 
अ'ज जन्म सुकृत हुवो फल्‍या मनोरथ आज ॥। 

काम कुभ मुझ करि चडद्ो तुम्हि दरसणि श्री मुनि राजरे | ५ । गुरु 
घीर पणइ सूर गिरि जस्या, जलनिधि सम गंभीर । 

सोम गुणे शशि सारिखा, रविसम हस तेज शरीरे॥ ६ ॥ गुरु० 
सुरपति तुम्ह गुण नवि लहइ, तो अवर के ही मात्र । 

ते पूरब पुन्यईं मइ लक््या, प्रभु अभिमव जंग यात्र रे ।। ७ ॥ गुरु 
श्री पूज्य शिष्य सुरतरु समा, मेघ मुनि स्वर सार । 

नस वाचक सुति गुरु तशी करइ 'सहज' प्रभु सुख कार रे | ८५ ॥ गुरु० 


॥ श्री रूपसी जी भास ॥ 
॥ राम घन्याशी ॥। 


श्री ज़िन क्लासन नायक निर्मल, प्रणमी वीर जिखांदा। 
पूज्य पटोधर ना गुण गाउ, पाउं झ्रधिक आझारंदा ॥ १ ॥ 


( ६रे ) 


सैवो श्री रूपसी मुनि राय, जस दरसणि शिव सुख थाय ॥ उैवो श्री ७ श्राचली 
साहा पेयड़ कनकादे कूखि, प्रयट भयो जी दिखंदा । 

भविजन हृदय कमल प्रति बोघन, श्री रूपसीह सुणंदा ॥ २ ॥ से० 

सकल कला संपूरण सोहइ ग्रह गण मां जिस चंदा । 

तिम श्री साधु शिरोमणि सुंदर, श्री रुपसिह गशिदा । ३॥ से० 

सील सनाह सजा सुभ श्रगि, जीत्यो मारनरिंदा | 

जय जय कार सदा जिन शासन, जस जप सुरइदा ॥ ४ ॥ 

श्री पूज्य ल्षिष्य मन मोहन मूरति, भेघ मुनि सुख कंदा । 

सहज भणद श्री गुरु गुणगातां, प्रगढद परमाणंदा ॥ ५ ४ 

सेवो श्री रूपसी मुनिराय ॥ 


॥ इति श्री आचार्यजी ऋषि रूपसिद्द जी भास संपूर्णा ॥ छ ॥ 


( श्री-पानीवाई उपाश्रय के पत्र से ) 


रूपजो ऋषि बारह 
भासा जसवन्त रचित 


चरण कमल श्री गुरु तणा, प्रणमी मत वच काय | 
गुण गावा गच्छराज ना, सुझ मनि हरष श्रपार ॥ १ ॥ 


क्री जिनशासन सिर धणी, रूपसिंघ ऋषिराज। 
तस गण भावइ सांमलो, जिम हुई झ्रातम काज ॥ २ ॥ 


भरुधर मण्डल सिरतिलो, “वीभकेवो' वर गाभ | 
सा, पेथड तस घरि सती, कनकादे तस नांम॥ मे ॥ 


तस सुत श्री रूपसिघजी, मोटा पुरुष प्रधान | 
जयगुरु जसबत गदीया, जिम मेघइ वद्ध॑मान ॥ ४ ॥ 


जुगप्रधान जसवंतजा, दाख्यो घर्मं उपाइ | 
संवेगी रूपसिघजी, जइ प्रणम्पा जननी पाइ॥ ५ ॥ 


अनुमति झ्ापो मातजो, लेसु संजम भार। 
दान दयात्रत झ्रादर', जिम सफल हुइ श्रवतार ॥ ६ ॥ 


वनतो उत्तर जे दीयो, ते कहिस्यु कर जोडि | 
भ्रनोपम ए अधिकार छटद्द, सांभलज्यो घरि कोडि॥ ७ ॥॥ 


५ 5 ७ कै 
८ से ३० गाथा तक बारह मास का बर्णन हैं 
कु ७ ९ ् 
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इभ भाखी नव नवी बात, समझाव्या जननी तात ॥ 
महा महोछवी दीक्षा लीघी, श्री जसवंति निज करि दीघो हो साध ॥ ३१७४ 
श्री रूपसी गुरु नीको, जे वादइ भाग तिहां को । 
प्रभु जसवंस कुलि टीको, हो साधु ॥ ३२ ॥ 
७ ७ के ९ 


( ६४ ) 
सा कल्याणमल वेणीदास, सा नाभा सुत गुणवास । 
कीघी बवीनति दुधि प्रकाश, जोडाव्या द्वादश मास ॥ ३५ ॥ 
श्री पूज्य शिष्य सुगण सुजाण, गणेसजी मीज कुल भाण। 
तस शिष्य जसवत ग्रण गावइ, नित्य मनि गछित फल पावइ |। ३६ ॥ 


" ॥ कलठस ॥ 
संवतत सोल बाणुवा संवसरि, कृष्णमहि चौमास । 
भाद्रवा सुदि नोम मंगल, रच्या द्वादश मास ए॥ ३७ ॥। 


9 ६4 ७ ७ 


(भोतीचन्द खजानची संग्रह प्रति ) 


श्री पूज्य क्नंसीह 
संधारो सुनि भांकण रचित 


त्तीरथपति त्रीजो नमी, संभव सुख दातार, । 
गाउं गुण ग्रच्छराय ना 'कमंत्तीह गणधार ॥ १ ॥ 
श्री पूज्य दामोदर तराइ, पार्टि पुरुष प्रधान | 
कर्मंसीह सीह सारिखों, महिथा मेरु समान ॥ २ ॥। 


अ्रजमेर देस आरांद कर, गढ़ अ्रजमेर उदार ।॥ 
साहिजहा सुरिनत्नाण पति, सहु लोका सुखकार ॥ ३ ॥ 
वापी कप तड़ाग वन, साहि महिल श्रीकार | 
नभववबति निति वाजइ सुसुर, रवाजा फट दरबारि॥ ४ ॥ 
पत्र पुष्ष फल मूल तरु, सुन्दर शीतल छांह। 
पंथी पंखी सुखकरू, देख्या हरख उच्छाह ॥ ५ ॥ 
फाभा पाणी 'कालरइ, शावद पर्णत सीर। 
घसमो देख्यां चित प्रसन, सीतल तिहा समीर ॥। ६ ॥ 


- दोइ हजीरा दीपता, गढ मढ पउलि पगार। 
घर मन्दिर बाजार हट, घण कण भरीया सार॥ ७ ।॥ 


विवहारीया वसइ तिहा, श्रावक समकित-घार 
दान शील तप भावना, घारइ वलि प्रत्त बार | ८ ॥ 
रतनो रतन तरी परि, साहां माहि श्रीकार। 


घनावजत घमंगंत वर, ' लोढां गोत्र सिंगार॥ ६ ॥ 

रतन कुखि सुत घारणी, रतना दे तस नारि । 

सुपिनय दोइ गज देखिया, ऊचा अधिक उदार | १० | 

सास सवा नवमा जनइ, अनुक्मइ बेऊं कुमार। 

रतन पुत्र तिरि। जनमिया, सुन्दर नइ सुविचार ॥ ११॥ 

कमंसीह भाई ' भलो, दामोदर दातार । 

सुग्ुरु वचन श्रवण सुणी, भ्रागम भणइ उदार ॥ १९॥ है 


( $६ ) 


वइ गैरागी निपुण नर, सोहइ सील सिगार। 
चारित्र चित्त अग्री करी, मांगई शभ्रनुमति सार, ॥ १३॥। 
मात पिता नइ वबीनवइ, बांधव बेहूउ कुमार | 
अनुमति आापो अ्रम्हा सही, लेस्यु' सजम भार |॥ १४॥। 
मात पिता कुटम्ब सयल, संघ सनमुख तिरखिवार | 
अ्रति श्रादर भ्रनुमति दीयइ, मात रतन सुखकार ॥ १५ ॥ 
दीर्या महोछ्नव दीपतो, कीघा रतनइ साह। 
बेउ माइ "संजम वरिउठ, शभ्राणंद अंगि उछाह | १६ ॥ 
करमसीह श्रजमेर गढि, दीख्या लौ जण “दोइ। 
दामोदर नव जण सहित, सेजम घारइ सोइ ॥ १७॥ 
गुजरात थी गुरू श्रावीया रूपसोह ऋषिराय । 
दीक्षा दीघी निजवह दामोदर सुखिदाय || १८॥। 


॥ ढाल-१ राग-सामेरी सभापती ॥ 
बेउं भाई दीक्षा वचरी, तप संयमइ मन थिर करी । 
विधिकरी श्री रूण्सीह गुरु सेवाया ॥ १ ॥ 


गुणवगत श्री रूपसीह गुणी, पर उपगारी महामुणी । 
तस तणी साभलइ सीख सुहामणी ए ॥ २ ॥ 
आागम निगम भराइ घरणा, सूच अरथ वली तेह तणा । 


देसणा सुणाइ तिहां सदगुरु तशी ए ॥३॥ 
सुमति गृपति चिंति घरइ, विनय विवेक समाचरइ | 
आचरइ साधुक्रिया जिनवर भरणी ए ॥ ४ ॥॥ 
श्री जसवंत *गणी परखीया, श्री रूपसीह गुरु हरखीया | 

थिर किया | ज्ञानादिक सुन्दर गुराइ ए ॥ ४५॥ 
दासोदर ऋषि दीपतो, विषय कषायरिपु जीपतो। है 
गुणवगतो संघ प्रति श्री पूज्य भणाइई ए ॥ ६॥॥ 


दामोदर *पदवी दीजीइ, जिम गछित श्रासा पूजद । 
कीजइ ए सुह कारिज इरि अवसरइ ए ॥ ७ ॥ 


श्रो पतिपुरि संघ सनमुखई, पदवी दीयइ गुरु निज हरखइ | < * 


नव वरपइ गुरु सेवी पदवी वचरी ए ॥ ७।॥।. 
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१ दीक्षा २ दोय ३ गुण ४ पद दीजइ 


( ६९७ ) 


संपद झाठ सोहइ संगइ, गृरण-छत्रीसे घरइ अंगि। 

चेंगद ए चारित पालइ मति रंगडइ ए ॥ ६ ॥ 
श्री पुज्य रूपसीह आपरणो, जाण्यो अवसर झणसण-तरणो। 
मुखि भण्यो संथारु सोहामणो ए ॥१०॥। 

प्रहर दिवढ प्रमाणइ ए, सीधघोमति सुई झाणइ ए। 

नाणइ ए क्रिया करी सुखवर थया ए ॥११॥ 


॥ ढाछ-२ पथीयड़ा नी ॥ 
श्री पुज्य रूप तणइ पाटि श्रगटियोजी, श्री दामोदर गणधार ए। 
श्री आचारिज इणि उदयो इलाजी, संघ सहु नइ ए सुखकार ए॥ १॥ 


श्री गछपतिजी निति गुरु गाइयइजी, श्री दामोदर परम दयाल ए। 

नाम जपता नवनित्रि संपजइ, "पातिक दूरि पुलाय ए ॥ श्री गच्छ० ॥ २ | 
साह कल्याण प्रमुख सघवीनतीजी, कीधा गणि किद्मनगढ़ चोमास ए । 

श्रावक सहु मिलि बहु सेवा करइ, *निति चिति उल्हास ए ॥ श्री ग० ॥ ३ ॥ 
चोमासो सुख वासो श्री गुरु करिउजी, तिहाथी श्री पूज्यजी 3कीया विहार ए। 
मरुघर गूजर देस गंदाविवाजी, *आवी श्रजमेर नगरि मझार ए॥ श्री० ॥ ४ ॥ 
मुनिवर करमसीह भाई भलोजी, ज्ञान सहित क्रिया गण घार ए । 

सुमति गुपति निति “प्रति चिति राखतोजी, सेवइ श्री दामोदर पटघ र ए ॥श्री॥| ५॥। 
श्री पूज्य दामाब्र गुण परिखि नइ जी, ऋषि श्री करमसीह नइ दीघो पाट ए | 
सघ अजमेर प्रमुख नो बहु मिलयो जी, मुनिवर महासती ना थाट ए | श्री ॥| ६॥। 
पदवी महीच्छव सहु संघे कीयोजी, ज[चिक जन नइ दीधा दान ए | 

धर्म नो महिमा तिहा बहुलो थयो जी, श्रापइ श्री आचारिज सनमान ए ॥ श्री ॥७॥| 
संपद सोह आठ सुहामणीजी, गुरु गुण छन्नीसइ झगि घार ए। 

भ्रागम निगम वखाणइ सुपरि सु" जी, भधुरी मुखि वाणी सुन्दर सार ए धश्र वा। 
श्री पुज्य दामोदर भ्रणसण करिउजी, स्वयमुख जावजीव त्रिविहार ए। 

दोइ प्रहर नो अ्ररासण द्वीपत्तोजी, च्यारि घडी नो भ्रति चोविहार ए ॥१०॥श्री॥ 
संवत्त सोल सताणवइजी माह सुदी तेरसी नह ग्रुरुवार ए। 

सदगुरु दामोदर सुरवर थयो 'जी, श्री पूज्य सकल कर्यो भ्रवत्तार ए .११॥श्री०॥ 
जिम जिनवर नो महोछव इन्द्र कर्योजी, *घरमि साह तिम कीधो श्रीकार ए । 
सेंघ सयल बहुला द्रव्य खरचियाजी, भरिया तिरि पुण्य तणा भंडार ए ॥$२॥श्री॥ 
“7 १ दरसन पातिग, २ घरम करइ निति उल्हास ए, ३ करिउ, ४ आव्या ४ चिसि उल्हास ए, ३ करिउ, ४ आव्या ५ चिह्ि 
निति प्रतइ ६ घमंसीह | हे ह ह ह 


( ६ ) 


॥ ढाल-रे कूबकरा नी ॥ 
जुगप्रधान मुनि करमसी, परतखि प्रमठिउ भाण । 
सुगुण नर सांभलउ, आणी मन श्राणाद | सु० ।॥ 
ग्राम नगर पुर विचरता, सघ आशा करइ प्रमाण ॥ १ ॥ सु० ॥ 
मरुधर देश वगादावता, बलु दो ग्राम प्रधान सु० । 
रायर जगत सिघ जाएीयइ, चतुर चांदावत नाम ॥ सु० ॥ २ ॥॥ 
श्री पूज्य सेवा अति घणी, कीबी श्र रा प्रमाण सु० । 
श्रावक सेवा सहु करइ, मानइ श्री पुद्ष आर ॥ सु० ॥ हे ) 
आव्या सीरोही इसि विधि, साहमो श्राव्यो सघ सु० | 
भडारी भल भाव स्यथु", सघवी उद्दकरण गग ॥ सु० || ४ ॥| 
संघ सयल सेवा करइ, हरखइ दीयइ दान सु०। 
दान शील तप भाव भली३, दीवा गुरु बहु मौन । सु० ॥ ५ ॥ 
गुजर देत पघारता, मिलइ महाजन हद सु० । 
भावसार ब्रली चिन भला, भ्राणाइ मनि श्राणंद ॥ सु० ॥ ६ ॥ 
आवइ झाचारिज वादवा, श्री करमस्ीह मुरिद सु० । 
उाड'बर करि भ्रति घणी, वादइ मारास हंद ॥ सु०॥ ७ ॥ 
सीधपुर पाटण महिसाणो, श्रहिम शवाद मझकारि। सु०। 
सघ संतोपी सुपरि सु, तिहाथी करइ विहारि | स०॥ ८ ॥ 
थंभणपुर ४थी झावियो, संघ सनमुख नर नारि । सु० | 
गदि “श्री करमसीह नइ, सुकृत भरइ मुडारि॥ सु ॥ € ॥ 
दान शील तप इकरइ, निहाँं सध विशेषि । सु७ । 
संघ पूज प्रभावना, हरखइ सहु जन देखि ॥ सु० ॥ १० ॥ 
दान सुपान भ्रभय दोजइ, कीजइ घरम उच्छाह ॥| सु० ॥ 
चोमासा नी वीनती करइ खंभाइत साह ॥ सु० ॥ ११ ॥ 


सँँध विनती सफल करी, श्री फरमसीह्‌ उल्हास ।| सु० ॥॥ 
सपरिवार श्री पूज्य जी, सुखइ करइ चोमास |; सु० ॥। १२ ॥ 


साथ सेवा बहु परि करी, सकल करइ श्रवतार ।। सु& ॥ । 
बलि सूरति सोरठ तणा, गूजर दीव हलार ॥ सु०॥ १३ ॥ 


१ प्रतस्य २ राउ ३ वली, ४ सु, ५ वांदइ, ६ भावना 


( ६९ ) 


लखमसीह 'चुहरो वली, ठामि ठामि नां साह ॥ सु० ॥ 
महते घणई गुरु मानीया, लीयइ घरम नो लाह ॥ सु० ॥ १४ ॥ 
श्रावइ श्री गुरु वाँदिवा, खरचइ, द्रव श्रपार | सु० ॥ , 


विधिइ >वांदा श्री करमसीह, साथइ सहु परिवार ॥| सु० ॥ १५ ॥। 
खंभाइत संघ तेहनी, भगति करई बहु भाति ॥ सु ॥ 
दानि मानि आदर घणइ, सेव करइ दिन रात्ि ॥ सु० ॥ १६ । 


इम सोभाग सुगुरु तणो, प्रगटी देसि परदेसि ॥ सु० ॥॥ 

पर उपगारी करमसीह, दीपइ जेम दिणेस ॥ सु० ॥ १७ ॥ 

सार समइ गुरु देखि नइ, मुनि केसव नइ पाट ॥ सु० ॥ 

दीघो सर्ग संघ देखता, *थीई बहु गहगाठ ॥ सु० ॥ १८ ॥ 

भ्राण प्रमाण करु सहु, ए बेसव गण्घार ॥ सु० ॥। 

एम कही गच्छ सूपीयो, हरख्यों साध श्रपार ॥ सु० ॥ १६ ॥ 

ढाछ--४ नंद्णानी 

हिवइ श्री पूज्य करमसीह जी रे हा करइ मनोरथ एम श्री पुज्य करमसी । 
झ्राणी मन आणद, मुख पुनिम ससी ।आ०। 
झ्रण सण करियइ श्रति भलो रे हां, पुरव मुनिश्वर जेम ॥ श्री पू०॥ १॥ 
श्री रूपजी (जी) व जी जिम कीयो रे हां वरसीह दोइ जसवत । ॥ श्री० ॥ 
वलि रूप दामोदर गच्छपति रे हा, अणसण कीघो अ्रत ॥ श्रो० ॥ २॥ 
इस जाणी अ्रणमण कर्यो रे हाँ, जाव जीव चोविहार ॥ श्री ॥ 
बचढनइ मनि घडि च्यारिनो रेहां, सिद्धि थयो शनिवार ॥ श्री० ॥ ३ ॥ 
सूर विमाणइ संचर्यो रे हां, पाड्या कोड़ि कल्याण ॥ श्री०। 
नीजाभ्या" केसव गणी रे हां, झ्रागम श्रवसर जाण ॥ श्री०॥ ४॥ 
महाऋषि मुनि ठकुर बडा रे हां, सेव करी तिस दीस ॥ श्री० ॥ 
मिलिया मुनिवर महासती रे हां, पचाधिक च्यारि वीस ॥ श्री० ॥ ५॥ 
श्री करमसीह नइ सेवीया रे हां, आणी हीयइ जगीस ॥ श्री ॥ 
ऋषि सामल" सहसा 'बहुउ रे हु, श्री पूज्यजी ना शीस ॥ श्री० ॥ ६॥ 
वीथावच्च पंथग परि रे हां, कीघो मनि उच्छाह॥ श्री० ॥ ह 
निरवाण महोच्छुव गुरू तणो रे हां, खंभाइत ना साह ॥ श्री० ॥ ७१ 


बन का अल सम न नया थक 54323. 
१ बीहरो, २ बंदद श्रावक सबे, ३े थापइ, ४ चडत परिणामइ ५ तिक्षा मइ ६ सांवल 
७बेर। 


( ७० ) 


इ द्रइ जिम जिनवर तणा रे हां, महोछ्॒ग कर्यां मडाण ॥ श्री० ॥ 

खभाइत नइ श्रावके रे हाँ, कीधा विविध निवाण ॥ श्री० ॥ 5॥ 
श्री पुज्य पाटो प्रतपो सदा रे सदा रे हा, श्री केसव गणघार श्री० | 
दिन प्रत्नि होयो "दीपता रे हा, संघ सहू जयकार || श्री० | ६ ॥ 


।। कछश ॥॥ 
श्री पूज्य करमसीह ना पटोधर, प्रतपो श्री केसव सदा | 
गुण ग्राम करता नाम जपता, पामीयइ सुख संपदा॥ १ ॥ 
ग्राचारिज केसव आदेसइ कह्यों गुण श्री पूज्य तणा। 
गुरु नाम जपता भअ्ने सुणतां सुख संपति पामइ घणा॥ २ ॥ 


संघ शिरोमणि त्ाह नदा सुत, धर्मनत धरमदस ए। 
तत वीनतीय गुरु तणा गुण जोड्या मनि उल्हास ए॥ ३ ॥ 


जे भवि भणस्यइ अनइ सुणस्यइ, संथारो श्रो पूज्य तणो। 
ते ऋद्धि छृद्धि समृद्धि लहस्यइ मुनि कांकण कहर ए भणी ॥ ४ ॥ 


॥ इति संथारो श्री पृज्य कम सिहजी नो सम्पूर्ण: ॥ 


ऋषि भरी ४ गोपालदेव नाशिष्य ऋषि ४ सिघजी तस शिष्य छाछूजी 
लिखित || भ्री रस्तु | कल्याण सस्तु । 


। 


! क्ेद्नव्जी भास॒. 


राजसिंह रचित 


॥ श्री सुरतनगर सिणगार ॥ ४॥। श्री० ॥ 
गेहरा श्री बीरजी सिंघ सिरोमणि पुन्यवन्त बहु परिवार । 
पुज्यजी नो वचन विचारी करि, पद नहोछव सुविचार ॥ श्री० । ६ ॥ 


अनुक्रमि गुरु विहार करता, गुजर सरुधर सार। 
मेदपाट मालब नइ सोरठ सिंघ संतोसी सुविचार ॥| श्री० ॥ ७ ॥ 


सुरति नगरि सघ सिरोमणि बोहरा सुत वहु परिवार । 
सिघसकल नी वीनती, इ गुरु आव्या हरखा अपार ॥ श्री० ॥ ७ ॥ 


सिघ सर्ण सेवा करइ गुरुनी, दिन दिन अधिक आरांद। 
मन सुधइ सेवा करता सही, पासइ परमारांद ॥ श्री० ॥ € ॥ 


सेवा करइ सद ग्रुरुनी सुधी, साह पुनसी ग्रुण निवास । 
साह कर्मचन्द नी वीनती इए, भास रची अति उलास ॥ श्री० ॥ १० ॥ 


श्री पूज्य श्री केसघजी गुणागर, बहु गुण तणा निवास | 
तस सेवक राजसीह इम जंपइ, आांणी भ्रगि उल्हास ॥ ११ ॥ ११॥ 


॥ इंति भास सपुरणं छिखतं ऋ-वबस्त्र पाल बाइ मेघबाष पठनाथेम्‌ ॥ 


हि 


ब्रा 
हड 


| 
हि 


छा“ 


गुजराती लु का $- 
पज्य श्री धनराजजों 
यों 6५ णो गा 
रो पदवी रो रास 
श्री सरसति वाणी सरस, प्रणम्रु हुँ तुकझ पाय। 
गछपति रा गुण गाविसु, तुम्ह तर्ण सुपसाय ॥ १ ॥ 
देदा साह रो डीकरो, श्री जसवंतज़ी रो सिष। ह 
गछ रो नायक गह गहै, रिवयु' घनजी .रिष ॥ २ ॥ 


पच महान्नरत पालिज, गाले झाठ गुमान। 
जिए सारण मोटो जती, घन गछपरति धन्य घन्य ॥। ३ ।। 


कवि बेण 


॥ छन्‍र ॥ 

घनो सदा गछ रो मन घारै, शसि वद साभलियौ' जगसारे । 
दाखां रूपा ऋषि श्री हुणों ऊगो सहस किरण झाजूणो ॥ ४ ॥ 
चिहु खंड जीवा ऋषि थी चावो, भ्ररज करणे सह को झ्रावो । 
वर्रासघ दोय हुवा जैरागी; तरुण परे जिण त्िसणा त्यागी ॥| ५ ॥ 
जसवंत तणा पराक्रम जाए, वीर घीर कवियणा वाखाणं 

रूपो हुवो गच्छ रो राजा, सालम सदा २ दिन साजा॥ ६ | 
प्रतप पाद दासो पाटोधर, नर भाइक लाइक मोटो नर। 
सगला थी धनराज सवाई, ठावी जसबगत री ठ5कुराई ॥ ७ ॥ 
झछ में घनों सदाई गाज, वाज़ा सुजस तणा नित वाजं। 
कवण घना री मींढ कहाने, श्रादि वडा भड पाये झावगै || ८ ॥ 
घनजी तणा जती सब घोरी, आ्राखां की वाता श्रजमेरो । 
झचाय॑। रा शिष इधकारी, सुजप्त जिया रो पृथित्री सारी ॥ € छ 
कुसर परी जिण संजम लीघौ, दान अ्रश्ने पटकाया दीधघौ । 

जसा रिप जंबू सारीखो, पुनरवंत रो लाघो पारीखो ॥ १० ॥ 
सानावत मुनिवर सतसागर, ठौरागी उदयो जैरागर। 

सगुर पसाय गह गाज, राज जीहा रा पघ्रूब ज्यु' राजे ॥ ११॥ 


( ७३ ) 


जैसिध कान्ह वड़ा छल जागे, लुलि-लुलि श्रावक पाये लागे। 

मोटा जती वडाले माजै, पावां, रहै तिके सुश्र पागै ॥ १२॥ 
रिवजी सदा पराक्रम रूड़ेै, जूतो भलां सुजस रे जोडे। 

तपसी घरमों गुण रो गिरवर, साधां सिरे सुजस रो सरवर ॥ १३॥ 
चोरड़ियो जिणबास चितामरि, भल चोके जह रास सिवद भरिण । 
बाल ब्रह्मचारी वुधसागर, अंग जिणवास पुनिरा प्लरागर ॥ १४ ॥ 
साम तर बल स्थिवर सदाई, कदे न दाख कावल काइ। 

आगे हीतायो इधकारी, भूष बड़ा प्रतबोधष्या भारी॥ १५॥ 
बसता तिण रै पाठ विराजे भरीयो मेघ तणी पर गाजे । 
जसवंत स्थिवर जिणवर जार, आखा गौतम र श्रहिनाणें ॥ १६॥। 
चौथ कुमरपाल जग चावा, मुनिवर वड़ा बड़ा ले मावा। 

साबू श्रीपाल भलाभल दानी, वधती वेस चढंती वानी॥ १७॥ 
भायू उतर घर इघकारी, घर मुरधर दीठो ब्रतघारी। 

तामा तणा सदा जस ताज, वड़॒हथ ताम शआ्रपाल विराज़े ॥ १८॥। 
ऋ भाण झाठ करम ने भाड़, सकजो समरथ तेण सघाड़े । 

उत्तम असहा मान उतारे, तारग नाव जगत ने तारे ॥ 

बोलो ने पांचों सुखदाई, जसबंत समरथ रा गुरभाई। 

तपसी गोपालो जस ताज, भव भव रा बांघ्या भय भाजे ॥। 
सामघरम रायमल सोहगै, वडहथ संजमरी विधघवेवे। 
विसनो कहे बडाला वायक, लाखां जतीया माह लायक ॥ 

भारी जती कहां इम भोवो, दसिणियर धनजी गसरो दीवो। 

शोदो तपसी गोतम ग्यानी, क रूण तणा घरम रो घ्यानी ॥ 

भादों ने सिचराज सवाई, लाहानूर श्रण वरताई । 
डांवर जसो वडालै दागे श्रष्ड करम नु' झ्राण मनागै || 
घरमो जती स्थिवर वसता रो, भाखां जिए रो घणो उभारो। 

वाघों सोसोदयो गैरागी, तरुणपणे जिण त्रिसना त्यागी | 
प्रणपति करे झागन्या पाले, निजर श्रत्त गछनायक न्हाले। 

को्टां यढाँ मर्ठां जस गायो, सुगुरु वचन सगले सरदहीयो ॥ 
सोमाचन्द गणघर सारीखो, पात बॉल तो पारीखो | 


( ७४ ) 


॥ दूृहा ॥। 
साराहे मोटा सुपह, साराहै संसार। 
राज भखी धनराज रो, तप कायम करतार॥ १ ॥ 


॥ छंद पघड़ी ॥ 
करतार कियो मोटे कम, धनराज जती साचे घर्म । 
वड़ आवक जती करी वात, पदनीघर थपीयो घनो पात ॥ 


श्रावीया संघ एता उदार, जैत्तारण बृठा रूप घार । 
घनराज तणा श्रावक सघीर, निलवट चढता सदा नीर ॥ 


सीरोही सहरा मैं सुचंग, गढ़ां कोटा जिण रली रंग। 
भंडारी उदयोतधिध भल, मोटीम घरे मोटिम मल ॥॥ 


पोरवाड़ रासो पातिसाह, सांभलयों श्रवरों वडो साह ॥ 
बोबो ने श्रमरो ईष, सदगुर री माने भली सीख ॥॥ 


राजावत इूृदो वडी रीत, पाले गुर चरणां घण्ी प्रीत। 
सेवाड़ी देवों वडो साह पातां देतो नित प्रवाह।॥॥ 


कुल दीपक केसोकरण, वाखाण :करे वरणो वरण । 
दाखीजे दीवो धमंदास, आगै नित आअझ्ोहरणा करे झास ॥। 


सादड़ी साह तेजो मसद, चावा घर जेतली सूरचन्द ॥ 
संकर वा भला विरद साह, पीरो ज्या दीजे दत प्रवाह ॥ 


धाउवं सहर समरथ अंग, रूपक जस राखे घणो रंग। 
रोहितातस अने इसर रसाल, पूरवली पाता करे पाल ॥। 
सकरमण चंडालीयो वडोसीह, लोपे- नहीं कुलबट, तणी लीह ॥ 
फल्याण तोन्ावत वड़े त्याग, जग्रड़वा साह विरद याग ॥ 
गुगलीयो कचरो गुण गंभीर, घरवढ घरे गरिरवों गहीर। 
नरनाथोी नरो नरेस, दीपाणैे म्ुरघर वडो देस ॥ 
करमचन्द जसो कवरो करन, दीवरोगै दुधियां वडौ दंन। 
कालू ने महक़्त कुल कंधाल, संघ नाइक घरमों सुविताल ॥ 
जस गाहक जोधघो ने तसीह पौपाड़ सहर श्रणभंग अवीह । 
रूमराज अने ऊदो अथाह, सिघवाइक सरीखा वडा साह॥| 


( ७५ ) 


राव सघार लोढा राजान, पदमसी तेजो पुन्य प्रधान । 
सुरताण अने संसो सुजाण, मोडीज प्रसुणां तशा माण। 
वोलसीजे माल मोटा वीचार, भलां दासोी जुता भले भार॥ 


हरषा ने सांवल शाज हम, प्रधला ग्रथ खरचीज प्रशस | 
जसराज फलो कलीयांण तन, मेर री बरावर बडा भन॥ 
सादो देवो बगड़ी दातार, भुज भाल्या जस रा बडा भार। 
नव कोटी ना बरीया नरेस, पातां दीजे दान असेस ॥ 


सोभाग लीयो मल राजसाय, भल पदवी थापी भल भाय। 
“कलीयांण तेणि कुलरों कंघाल, पातलसी पातां प्रति पाल॥। 


भारमल कवरो बडभाग, जेतारण जुना छल जांग। 
कविराव वार फोटि गढ़ पगारा घरणो आदि पढ़ ॥ 


सकमाल भगावत बड़े साज, लोपी नहीं पीथोी बडलाज। 
खुदालम मालिम खेंतसीह, दिन दिन जीम चढत सदा दीह॥ 


गोपी पोपाडो बड़े गात, दाखीजे ईला सिरे अवदात। 
फोठारी ताराचन्द तिलक, दलनायक दीपे वडा दक || 


चथम्ाल अने समोहण ९७० #००००००१ ०००० ००० धर जितरी तप चंद | 
शोयंद कोठारी बड़ गात, पृथीराज करें नित पूछ वात ॥ 


भागचन्द करसचन्द रामचन्द,, हीरावत कहीजे इला इंद ॥ 
के “““+“« शोपालदास, भ्रणमंग. बड़ा रूप रा उजास ॥ 


जिणदास पंचायण जेतहथ, संघनायक कोटेचा समथ । 
कुलदोपक सुहतो आसक्रन, वाखाण ““*“**“* सवरनो वरन ॥ 


क्ृष्णणढ़ भ्मरो ,घरों आ्राघ,, भल दानी भोपत बड़े भाग | 
श्रावीया ग्रुद मौटे उछाह, सुतोयागी पींचा बड़ा साह ॥। 


कुलदीपक कुमर कहि कपूर, संघनायक राजसी जंस सूर। 
धापणो राय जोयो बबाल, महाराण घड़ी जस री माम | 
श्रावीया सग्रुरु मौटे उछाह, पाता ने रुपीया दे परबाह। 
सेवाड घरा चावा 'मसंद, मेर रो बराबर बड़ो मास ॥ 
जीवराज बाघ जाडे वखत, तुडताण , कचारा कुल तखत | 
धनराज वदीजे मोटे घमम, कुल दीपक सोडे आठ कम ॥ 
संवत सोले सताणवं (१६६७) वरस, संघ थाट मिले जेतारणर। 
फागुण सुदि पचम सुभवार, गछ तायक थाप्या ग्रछ सिणगार | 


( ७६ ) 


बड स्थविरां की बडी बात, गछनायक घनजी वड़े गात । 
पावीयां दरसण हुगै पुन, मुनीराय मुनीसर मेर मन ॥। 
थूलमद्र थावचा जिसी थोभ, सगला ही गछुरी वधी सोम । 


॥ दूहा ॥ 
सकजे गछ वाघी सिघा, सहु जाणै संसार। 
पाटोघर पदघी तणो, भुजां तुहारी भार ॥ १॥ 


।। छुन्दू ॥ 
भुज भार तो ने जने भाल्यो, थाय शुभ तिथंकरं । 
रात दिन श्रावक करे सेवा, घणाणी घरवट ज्याँ घरां (। 


वुह देस वाचाथिवर च्यारुं, श्रभंग जिणरा उमरा। 
धनराज पदवी भालां पाई, ग्यान गिरवरा ॥ २ ॥। 
गंगाजल निरपल कवल, राज अखी धनराज । 
भल शास्त्र सुभर भरयो, गाजे गहरी गाज ॥| ३ ॥ 


ग्यान रो गोतम जिसो ग्यानी, धार पग खांडः घरे। 
कारमी वातां कदे न करे, कह्यों केवल तिम करे | 


मुनिराव चारित सदा निरमल, नकस जडीयो नगरा | 
धनराज पदवी भला पाई, स्थान गिखरा || ४ ॥ 


गुण सागर गौतम जिसो, गौतम वालो ग्यान | 
मुख दीठां संतत्त मिले, दीये छक्रायाँ दान ॥ ५॥ 


विन प्रति शास्त्र श्रय दीजे, दुनी भ्राणे देसण । 
तु भलां दामा पाठ दोपै, घण जस महिमर घणै। 
थिर करे थापी वात थयेरां, साह जाणौ संघरा। घन० || ६ ॥ 


चोरास्यां सोह चाढणो, महा भ्रमोलक मन ॥ 
गछ गुजरात्यां गाइगे, तरवर देद सुतन।॥ ७ ॥ 


कुल माण देदा तणो काहये सुजस सह कोइ सवे । 
परभात लागे जगत पाये, वित वसुघा विद्रगै । 
दाखीजें दास बद भले देसे, भ्रग जाणेइंदरा ॥ घन० ॥ ८ ॥॥ 


( ७७ ) 


॥ कवित्त ॥ 


गौतम सरिखे ज्ञान, ध्यान गछपति घुरधर । 
काछ वाच लिकलंक वराोँ सिरहर मोटो नर ॥ 


दासा थी दीपतो सदा रूप थी सवाई | 
चर्रासघ जीवा वडम ठांमी मोटी ठकुराई ॥ 
जसराज सवाई जागीयो, कवि बेंणो कौरत करे । 
परताप सदा धनराज रो, वड़ शाखा ज्यु' विस्त रो ॥ ९ ॥ 


॥ इति श्री धनराजजी री पद्‌वी रास भारो सम्पूर्ण ॥ 





अथ पूज्य भ्री चिंतामणिजी री - 
स्तुति निसाणी घम्धर 
रूपक लिख्यते . 


सरसत्ती देवी महिर करेवी गछपति गुण गागंदा है ॥ 
चितामणि सोहे दुनीयां मोहे तेजे भार दीपदा है। 
सीमंदा नदणा पाप निकंदरस साथां में सोहदा है| 
चतुरंगदें माता जस विख्याता सतीयां में आखंदा है ॥ १ ॥ 
घवराज पटोघर बड़ा सघर आचारे श्रोपदा है। 
बखताबर बड्डा अ्रवगुण छंडा गण पखे गाव॑ंदा है। 
महिमा अच्छी पाने लछी नामें तो लीयदा है ॥ 
जिखुंदी श्राग्या तो मन लाग्या जैरागे भूलंदा है ॥ २॥ 
ज़बू ज्यु' जुगता है गुरु भगता गोयम ज्यु' गाजंदा है । 
कलियुग में केते दरसरा जेते तो पीछे कहंदा है। 

माने भूषति बडा जती लूके गच्छ सोहंदा है । 
वायक मिट्ठा सब्बे दिटद्ठा सामल दरद मिट॒दा है॥ ३ ॥ 
सोहाने सबां तेरी जबां कर्म कटोर घटंदा है। 
वदन विराजे चंदा छाजे सोल कला दीपदा है । 

मेघां ज्यु' गाजे पाखंडी लाजे मद छाड़े भाजंदा है। 
साधां दा मेला होगे भेला तेरे पास भरांदा है॥। ४ ॥ 
साथधां शक्षावर्कां होय गहका गुणियण जस गरोगदा है। 

मुख तेंडा जोगै निरमल होगे पाप नहीं छिपंदा है। 
सौरासी सिर्धा है नही निर्धा मन मेलू मेलंदा है । 
कासी केदारां करे विहारां तीरथ कु' फिरदा है॥ ५ ॥ 
परवत चढ़ंदा मन दे छंडा मूरख नहिं जारांदा है। 

द्वारा मती दुनीयां रती पोकर ज़्यु' फरसंदा है। 
दादक्ष वरपाँ जोगी सरधां हरद्वारा हालंदा है। 
मधुरा मेवासा करि आावासा मठवासी रहदा है॥ ६ ॥ 
रामेसद रता बांधे छीका पारन को पावांदा है। 


बोसठ करंदा तीर्थ फिरंदा सिवगत को साघंदा है ॥ ॥ इति ॥ 


लेजसिह भास 


रवि मुनि हे 


॥ ढाल माहरी सहि रे सामणी ए देशी ॥ 
प्रथम नमी जिन पाय सुमति ना तो ग्रुण गाउं गछपतितारे। 
माहरो गुर रे गैरागी, श्री तेजाप्रिघजी सुगण सुज्ञाता तो, ना मिलइ सुख साता रे ३ 
मादरो गुर रे गैरगी भ्रगइ गण ता रागी तो सुदर साधु सोभगी रे मा० ।आंकणी। 
घदन सोहेइ जिम पुन्यम चंदतो, दीठा हो ए आअ.नद रे ॥| मा० ।। 
नयन कमल सम सोभाकारी तो, संपदा सहु श्रति सारी रे )। मा० ॥ २॥ 
घाल ब्रह्मचारी सदा सुख कारी तो, श्री पतिजी नो पट्ट घारी रे । 
सरस सुधारस सारसी वाणी तो, सुणता रीभइ बहु प्रांणी रे ॥ ३ ॥ 
साह लझुसण सुत वसुधा विख्याता तो, करणी अधिक तुम्द्वारी रे। 
तप सबम ग्रुण अ्धिकों सगि तो, सत्य संवेग घरइ रंगि रे ॥| ४ ॥॥ 
नय निग्रमादिक न्याय विचारी तो, भ्रागम श्रगम भ्ररथ सुधारी रे । 
युगत्ति गंत देखी बहु अ्रन्य तो, सहु को कहई घन्य धन्य रे ॥ ५॥ 
सरस वखाण कला जन पेखी तो, प्रसंसह जुरजीनि निरखी रे। 
पार न पामु हैँ गुण प्रभुजीना तो, गुण अ्रनंत गुरजी ना रे ॥ मा० 
सुन्दर सुरति नयर सुहावइ तो, रवि मुनी तुम्ह गुणा गावइ रे ॥ मा० ॥ ६ ॥ 


॥ इति भास ॥ 





वेजर्सिद्जी रो भास 


॥ ढाछ चूनड़ी नी ॥ 
सांति जिशेसर सुख करूँ, प्रणाम श्रहनिस पायो रे । 
श्री गुरु ना गुण गावतां, सुख संपति घर थायो रे॥ १ ॥। 
श्री तेजासघ गुरु सेवीये 'प्राचली” इला महि श्रति सोभतो नयरा मांहि सिरदारो रे | 
साह लखसण तिहा वसे, नगर पचेटीयो सारो रे ॥ २।| श्ली० ॥ 
तसधरि लख श्रार्देसती, जायो सुभ कुल चंदो रे। 
दिन दिन अति सोमा करूँ, तेजे करी दिखंदों रे ॥ ३ ॥ 


अनुक्रमे दीक्षा आडरी, श्री पूज जी ने पासो रे । 
व्याकरणादिक सहु भण्या श्रागम भ्ररथ अ्रभ्यासों रे ॥ ४ ॥ श्री० ॥ 


सूरति बोहरा वीर जी, पद दीद्वी ग्रुण पेखो रे । 
संघ सकल सेगे सदा, वघतें भाव विदशेषो रे ॥ ५ ॥ 


व्याहर करंता आवीया, सीरोही सुख दायो रे । 
चरण कमल श्री गुरु तणा, प्रसाभ्या पाप पुलाया र॥ ६ ॥ श्रो ॥ 


संवत सतर वंतालीसें सोरोही नयर चोमासो 


रे। 
संघ सकलनी वीनती, देव मुनी कहे भासों रे 


॥ श्री० ॥ 
॥ इति भास रुफण ॥ श्री ॥ 
॥ ढाल-फागवी ॥ 


श्री पारस प्रशाभु म्ुंदा हो, गावां गुण गछ राय । 
श्री पूज्य श्री गुर तेजी हो, नाम जप्यां सुख थाथ।॥ १ ॥ 


धन्य २ गुरु लेजसी हो। उत्पति मरुधर जांणी दूहो । 
पांचेदीयों पुर ठांम | उस गद्य कुल सू दरू हो, लखमणसी शुभ नाम | २॥ श्री० ॥ 


(०5६. ) 
>तस सुभ श्री तेजसिंघजी हो लखसादे प्रभु माय । 
लघु वेतसें संजम जिशि लीडो श्री पूज्य केशव पाय॥ ३ ॥ घ० ॥ 
खंभाइति चोमासें श्री गुरु पुरे मनि खंति । 
वदत कमल देखी हरख जु, पामे कोकिल मास वर्संत ॥ ४ ॥ घ० ॥ 


गौतम सी परि श्री गृरु वांचे, जिन वर वचन विचार ॥ 
श्रवरो धृणी ने संघ करे हो, दान सीयल तप सार ॥| १॥ घ० ॥ 


॥ इति ॥ 





श्री भक्त भुनि भास 


कानह मुनि क़्त 


साधु शिरोमरि श्री मल्‍ल गरिवर, मधुर वचन मुखि बोलइ | 
हेतु युगति करि प्रागम वाचक, कुण श्री सलल गणि तोलइ जी ॥ सा० || १ ॥| 


घइ उपदेश सुगुरु श्रति मीठउठ, संघ चतुर विध रजइ । 
कठ कला केलवणी जाणइ, शरद मेघ जिम गुजइ जी || सा०॥ २ ॥। 


सुण उपदेश बहु नर *नारी, ते हियड़द संभारइ। 
रात दिवस मन हरख धरंता, ते वाणी सभारइ जी॥ सा७ ॥। ३ ॥ 


जेहनइ पाटी रतनसी मुनिवर, पंडित चतुर वइरागी। 
नारि सहित जिए सजम लीघउ, छती रिद्धिना त्यागी ॥| सा० ॥ ४ | 


सोल कला शसिहर सुख दा इक वचन कला तिम दीपइ । 
रूप कला गुरु पार न जाखू , आठ कम नइ जीपइ जी ॥ सा० ॥ ५॥ 


वचन कला सासलवा बहु नर, पर गच्छुवासी आवइ। 
सुणतां सुणतां श्रति आणंदइ, तिहा को नवि रीसावइ ॥ सा०७ ॥ ६॥ 


साह थावर सुत जगि जयवंता, मात कु यर उर हंस । 
कहंइ मुत्ति कानह तुम्हे चिर जीवउ, कुल दीपक श्रवतंस जी ॥| सा० ॥] ७ ॥ 


॥ इति रतनसी मुनि भास ॥ 
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# श्री मत्य मुनि भास 5 
साध शिरोमणि गण संपुरण देख देख मन रीकइ | 
श्री मल्‍लजी कउ नाम सभे दिन लीजइद ॥१॥ 
प्राग गण साह थाबर कुल नन्‍्दन कुयर २ भणीजइ।| 
अगस्त वचन सिद्धान्त सुराकति काज ग्रेगति को कीजइ ॥ श्री ॥ २ ॥। 
पाट प्रगटिउ जीबा ऋति नइ ए मुनि दान अभय कु' दीजइ। 
कहई श्रेठ कमउ दर्शन आरांद सेवक ही सुख दीजइ॥| श्री० | ३ ॥ 


--सेवक 
॥ इति ऋषि श्री मल्लजी सास ॥ 


७ >> ७ & 
# श्री मल्स भास # 

नसीयाजी, धन्न पिता धन्न माय । 

भाव सहित जे वांदसइजी, तेहना पातक जाइ ॥। करणु० |। १० ॥ 

गच्छ गुजराती दीपतउजी, श्री कमल रिपराय ॥ ह 

हाथ दिखत करण भलउजी, दर्शन पातक जाइ ॥ करण» ॥ ११॥ 

तपसी रा गुण यावताजी, हीयडइ हरप अपार । 

ऋषि देवराज सिष वीनबइजी, ते पामइ भव पार ॥ करण ॥' १२ ॥ 


“परक्रि देवराज कृत 
॥ इति ज्ली भास सप्माप्त ॥ 
.आ है है ह 
# श्री मल्ल गीत # 
॥ राग-धन्यासी ॥ 

साथ सरोमर गुर सरपुूण, देख २ मन रीजईं | 
श्री मललजी को नाम, सभे दिन लीइज ॥ आंकडी ॥॥ 
प्राग गंस साह थावर कुल ननन्‍्दन कुयर ३ भणीजइ। 
अम्रत वचन सिद्धान्त सुखावति, काज सुगति को सीजइ ॥। 
श्री मल्‍ल० पाट प्रगटि३, जोवाजी के इए मुनि ॥। 
दान श्रभय के दीजइ, कह सेवक मोह दशा आराद सेवत ही सुख कीजइ।॥। २॥ 

॥ श्री सल्क० इति श्री गीत समाप्त ॥ 


ब 


--सेवक रचित 


रव्ना ऋषि रास 
सूजा रचित 


सरसति सामणी दे मती भाई, हंस गमणि मुझ आव जो भाई | 

गण गिरूआ तणां गाव सु', गणपति (श्रक्षर) श्रांण नो श्ठाएं॥ १ ॥ 

तउ गुण रतना श्गुर गाव सु", ज़ेणाइ तजी श्रीनाई हो वारि। 

पंच विषद्द ३सुख परहर्या, लघु वयथी लीघउ छुइ संयम भार- 

तउ गुण रतनागर गाव सु ॥ झा० ॥ २ ॥ 

जंबूअ दीप नइ भरह मभार, देस हालाहवर जाणी ए,। 

नवउ हो नगर छद तेरि मक्कारि । 

नयर सिरोमणि सोमतउ जाम सतऊ तिहां राय सुजाय । तउ गुण, ॥ ३ ॥ 
श्रीक्षी प्रसालीजी गस सिणगार, सूरठ साह जइगंत (उजी)मल्हार । 

घरणीजी सुहवदे सती, पहिरण सील सरोमणिहार ॥ तउठ०॥ ४॥ 
सुरठ साह भोगवइ भोग सिणगार, पालइ छुइ श्रावक् तणउजी श्राचार । 

रतन कुश्रर कुलि ऊपना, मात पिता मनि हरष अपार ॥ तउ७ ॥ ५ ॥ 
(हिवि) सुभ दिन जनमीया रतनकुमार, गोत्र सुहासणि हरष अपार । 

गीत नि-मंगल, गाविया जाचक जन बोलई जय जय (हो )कार।॥ तउ० ॥ ६ ॥ 
निरमल परखि जिम वाधइ छटइ चंद, तेणी परि रतनसी करइ छंद आणंद ॥ 

रामति क्रीडा निति नवी, यादव कुलि जिम नेम जिणंद ॥ तउ० ॥ ७ ॥ 
माता पिता मनिहरष अपार, मलवानि मेल्हद छटट रतनकुमार। 

कृपा करी कुल गुरु कन्हईं, बावन अक्षर अक नव सार ॥| त० ॥ ८ ॥ 
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एक थकी अरथ नइ ग्रन्थ भण्डार भली परि भरिओआा छट्ट रतनकुसमार [| &६ ॥ 
सुर साह चीतवइ चित्त विचार, कन्‍्या भ्रछुद एक नगर मझकार। 
पुत्रीय साह ननपत्ति तणी, जाणीयइ श्रपछर तराइ अ्रवतार || त, ॥ १० | 


३ ठाइ, २ शर, रे दुख 
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साह नरपति तुम्हे संभलउ वात, कुमरि तुम्हारी छंइ लखण सुजात ॥ 

कुवर रतन परणावज्यो, ए अछइ लखरणा बत्नीस सुजाण ॥ त ॥ ११॥ 
नरपति कहइ तुम्हे सांभलउ सुर, रतनसी धर्म (धुरंधर) घोरीघर घीर। 

कन्या भ्रम्हारी जी आप सु", जन्म लगइ देज्यो बीर नइईं फुर | त. ॥ १२॥ 
साह सुरा भनि हरप श्रपार, मंडप मांडस्या नगर मझकारि । 

वरण अढारइ जी पोखध्या, म्हारइ' निहतरि भ्रावस्थइ्ट बहु नरनारि ॥ त.।। १३ ॥ 
रतनसी कहइ तुम्हे सांमलउ तात, मुझ मनि नवि ग्रमइ पतली वात । 

संयम श्री परणावज्यों, सहगुरु श्री मलल्‍लजी तगइ हाथि ॥ त. ॥ १४ ॥ 
सुरउ साह सांभलइ सुत तणा बोल, घररिय ढल्या थया दुख निटोल | 
समुरछा-गत मोटी लहो, म्हारठ हीअडलइ नीठर नयरणउइ नीर ॥ त. ॥ १५॥। 
तात कहइ सुण रतनकुमार, तु' अछइ माहरा प्राण श्राधार । 

सरवणि भावड़ि किम तजइ, तम्हनइ अ्रम्हनवि देसु जी संयम भार ॥ त. ॥ १६॥ 
रतनसी बोलइ छटइ बैकर जोडि, तातजी दुरगति थकी हो विछोड़ि | 

भ्नुमति मन सुधि भापज्यो, हुँ त॒उ चारित्र लेई टालिस भव खोडि ॥ त ), १७ ॥ 
सुर कहइ माहरउं नांन्‍्हूडड बाल, संयम लेसी रे किम तत काल। 

वावीस परिसहा जीपवा, जनम थकी सुत तु सुकुमाल ॥ ते ॥ १८ ॥ 
जिन शासन तरणी सांभलउ रीति, नेमजी राजल स्पुं तजी प्रीति । 

तोरणथी जी पाछा वल्या, देई (य) सवछरी दान विचार ॥ ते ॥ १६ ॥ 
तजी परि। लीघइ छुद संयम भार, सुर कहइ तुम्हे थाइज्यो सूर । 

आठ करम वसि भ्राणज्यो वीर, चारित्र थिर तुम्हे पालज्यो धर्म घुरंघर 
थाइज्यो घीर ॥ त, ॥ २० ।' 

निस भरि पोढी छट श्री बाई नारि, उठी छद््द आरसी वदन संभालि । 

सखी मुखइ वपणडे सांभमलइ वात, रतनसी साह ल्यइ संयम भार ॥ त. ॥ २१ ॥ 
हवइ श्री बाई बोलइ छट्द बोल विचार, सामी तुम्हे किम लेस्यउजी संयम भार । 
भ्रनुमति अम्हे वि आप सु', अवर पुरष माहरइ बाघव तात )' त. ॥ २२॥। 
नरपति-घी तुम्हे संभलउ सार, विषदइ सुख घालस्यद्द नगर मझ्कारि। , 

झम्हे तउ विषद कादम नवि खुण॒स्या साभल्यां छइ अम्हे सूत्र विचार ।॥त.॥२३॥ 


सामी जउ तुम्हे जाणउ छवु ससार श्रसार, तउ श्रम्हे पिण पालिस्यु' पच आचार | 
चारित्र चु नडी भ्रोढस्यु सार, माहरइ हीवडलइ नवसर सील सिणगार ॥त।२४। 


रु 
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फुड युतलि तुम्हे सांभलउ वात, वोतवस्यु" माहरठ चरपति तात। 
चतु+ चारित्र अम्हे पालस्यां, समुगति मारग तणउ मिलउ छट संघात ॥त.॥ २५॥ 
तात कहइ माहरी अ्रकनकुमार, चारित्र पालवउ खंडा नी घार | 
(तउ ) ए वडी वात काइ आचरउ, तोनइ आशास्परु' मला कुलबठ भरतार त.२६। 
तातजी काइ कहउ ए वडी बात, पुरप माहि छद रतनसी पात्र । 
धात माहि जिम सोवन घात्त, ग्रह गण माहि जिम चन्द्रभा एतड ग्रुणे करी नइ 

क त्तीयावण हाट ॥ त. ॥ २७ |। 

अनुमति आपीछड नरपति तात, जामसतइ तिहा सामली बात । 
. रत्तनसी श्री बाई विहुँ मिलज साथ, सदगुरु पासि सजम लेई छांडस्थां मन रली 
सब परिवार ॥ त. || २८॥॥ 
राव कहइ तुम्हें सांभलउ बात, फिसइ हो कारण तजठ मायनइ तात । 
बइदिननि बांधव कांइ तजउ, कांइ ताजउ ! भामिनी ग्रथ भंडार ॥ त. ॥२६९॥ 
रतनसी कहुइ तुम्हे सामलउ शव, ए अछद सहुय असासता भाव | 
दुरगति दायक ए शअ्रछइ, जग मांहि जींव दया छइ जी सार । 
सहि गुरु मुखि अम्हे साभलिउ, सुगति कारणि तजो एह संसार ॥ त.॥ ३० ॥| 
जाम सता तणणी बोलइ छटइ नारि, श्री बाई सांसलउ वात विचार | 
कन्याकुमारी नइ बहुचरा शीलग्त नरनी काइ लागइ हो लार॥ त.॥ ३१ ॥ 
वयणडे बोलइ छठ भ्रकनकुमार सयम लेस्यांजी 'रतनसी लार। 
भूषण पहिंरस्या सीयल सिणगार, समकित मोड शिर वाघस्यां*« 
माहरइ हाथ मेलावडंड मुगति मझार ॥ त. ॥ ३२ ॥ 

संघ चतुरत्रिध सॉभलीवात, सयम लेइ छंडजी रतनसी पात्र । 
साथि हो श्री बाइसती, सुगति मारग तणउ पडवजउ पथ ॥ त. ॥ ३३ ॥ 
नवइहो नगर छद्द जी श्रावकसार, रततनसी चाल्यउ छद्द तजी संसार । 
अ्ररसदाबाद उमाहीया म्हारइ सहिगुरु श्री मल्‍ल सबल नेतार ॥ त. 0 ३४ ॥ 
राव कहइ सुणउ रतनकुमार, साथि देस्यु' माहरा घणा शअ्रधवार । 
तोतइ पाष्ट खी वइश्न॑ पहुँतां करू', तिहां तुम्ह लेज्योजी संयम भार ॥| त. ॥ ३४५ ॥ 
सूर पणइ साह श्राव्या उछि सुर, गरथ तणउ माहरइ छइ घणउ पूर । 
महोछाव मचरली माडज्यो, श्रावक तेडज्यों चतुर सुजाण ॥॥त. ॥ २६ |। 
सोठडीड लालउजी श्रमइराज, गांधो गोवालनइ' (साह) समार सिंघ । 
महोछव मांडस्यां मनरली झ्राज, नव नवा पात्र नवचावस्यां वाचित्र- 


' मादल ढोल नीसाण ॥| त. ॥| ३७ ॥ 
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वरण छत्रीस तणां नर नारि, मिलीया छूुइ अम्मदाबाद मझारि। 

घन धन मुखि इम उच्चरइ, घन साह रतनागर श्री बाई नारि ॥ त, ॥ ३८ ॥| 
पांच पुरुष साथइ थया सूर, १रतनसी रभोज (३)न३ रेग्रेहरउ गंभीर | 
अश्रमरत्ी ४ठाकुरसी भला, एतउ कम विडारण मोटाजी वीर । त्त. ॥ ३६ || 
रतनसी ऋषि साथइ साध्वी च्यार, १श्री वाई रहीराई गुणद भंडार | 
३कौकाई “चगाई चतुर छइ, एत्तत हरप करी लीघउ संयम भार ॥त ॥ ४०॥ 
संवत सोल अ्ग्नालइ जाणि, मास वइसाख ते सुगुण व्ांणि। 

तेह वदि तेरसि जाण्ज्यो, रतनसी ऋषि घरि संयम भार || त. ॥ ४१॥ 
रतनसी पालइ छुइ पच आचार, उपशम रस तणउ भयउ भडार । 

साध सिरोमणि सोभता, परतसि ज़ाणीयइ पुन्य भाडार | त. ॥ ४२ ॥। 


आठ कर्म वसमि आणइ छटइ वीर, सवृविध पालइ छंद सील गंभीर । 
सतरइ हो भेद सुंयम तणा, वहु गुर रतनसी गुहिर गंभीर ॥ त. |. ४३ ॥। 
रतनसी ऋषि हवइ करइ छट्ट बखाण, श्रावक संभलइ तत्व ना जाण । 
दान शीयल तप दाखवड़, तम्हें भावना भावज्यो ,वीर-- सुजाण ॥ त्त. ॥ ४४ ॥। 
संघ चतुरविघ देइ छइ आासीस, रतनसी. जीवज्यो कोडि वरीस। 
चारित्र तुम्हे चिर पालज्यो, अनुक्तमि वसज्योजी मुगति मफ्कारि ॥,त. ।| ४५ |। 


सासणि श्नी मल्नजी नइ घगा पात्र, मारू हो मांडरा ग्रुण भर्या गात्र । 

नर हो सरोमणि ऋषि नरा, ऋषि श्री हराज सदा (रूप) गुण ज़ाणि- 
कांन्हुजी कवि कहइ श्रूत सुजांण ॥त ॥ ४६ ॥ 

सहममइ प्रहसमइ ग्रश्नर जांणि । 

हवइ वीर निरवाण नी सामलउ वात, च्यारिपतद सित्तर वरिस विक्रमात ॥। 

सोलइ सइ त्रेपनउ तिहां थकी, चइत्र वदि चउपि रच्यो. वर(रवि]वार। 

हस्त नक्षत्र सिघ जोग सु , कव्य घरि वरतइ छुद्द मगल च्यार | त, ॥ ४७ ॥ 

ताल नगर छह मेव्राड मझ्कार, प्रतपइजी सॉंघलराब खगार। 


सेवक सुजठ इम वीनवइ, मइ कर्म मन रली रास विचार। 
संघ चत्रविध जय जय होकार ॥। त. | ४८ ॥ 


आय 3 


॥ इति रास समाप्त ॥ 


के 


॥ श्री उदिपुर स्थाने संचत १६८६ वर्ष मीगसिर बदि ४ रबी अम्हदावाद 
लिखित ऋषि घनज्ी वा. पढनाथे' शुभ मवतु कल्याण मस्तु ॥ 


रलनसों ऋषि भास 


ज्ञानजी रचित 


श्री नेमीसर गदियदजी, बावीसमौ जिनराय | 

अ्राचारज गुण गाइयइजी, ते सांव तास पसायथ ॥ १॥ 

सुगुणा नर गदउ रतन मुशिद । 

नारि सहित सजम लिउजी, उपम नेम जिणंद ॥ २ ॥ 

सकल रिघ करि दीपताजी, देव मांह जिम इंद । 

तिम आचारज जाणिय॑ंजी, ग्रह गणा मांह जिम चंद ॥ सु० ॥ ३ ॥ 
पच महात्रत भली परइजी, पालइ पंच आचार | 

सुमति गुपति बहु गुण भर्याजी, खिमा तणा भडार ॥ सु७॥ ४ ॥ 
नवा नगर माहे जारणिइजी, साह सुरा जस ताय। 

सुहवदे घरणी सतीज़ो, जन्मा रततन्न ऋषिराय || सु० ॥ ५॥ 

सोहम पाठे दीपताजी, जिम जंवू श्रणगार । 

श्री मलजी पादटि सोभताजी, रतन ऋषि गणध,र || सु० ॥ ६ ॥ 

श्री श्रीम'लि गश माँ जी, उदया सूर समान । 

बाल ब्रह्माचारी गंदियइजी सर्मे गुण तस्णा निघान | सु०॥ ७॥ 
वरस रस ऋतु शशिकलाजी, जेष्ठ मास गुरुवार । 

घुकत॒ पश्न ततया दिनइजी भास रची उदार ॥ सु०॥ ८ ॥। 

नागोर नत्गर पधारियाजी रत्सीह ग़णघार ॥ 

तास सीघ्त ज्ञानजी भणइजी, सव संघ जे जैकार ॥ सु० ॥| € ॥ 


॥ इति रतनसी ऋषि भास सम्पूरों ॥ 
॥ संबत्‌ १६७६ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १५ दिने समाप्त ॥ 


कक 


ऋषि रतनसी जकड़ों 
सागर रद 


॥ राग-गडड़ी ॥ 
॥ साकर कृत--रतनसी भास ॥॥ 


मन वहराग्यड रतनत्ती, जाणु श्रधिर ससार। 
विकत पधायाँ सासरइ, टालइ विषय विकार ॥॥ 
टालीस विषय व्कार विकृत श्री बाई सु इम कहइ । 

मोहि देइ अनुमति लिउं दिक्षा दुख मरण जामण कोइ सहर ॥ 
जा दिवस चितन भयु सुख कउ आग्र पांचि जागीया । 

ता दिवस छुदु' भोग सगला रतन मुनि वइरागिया । १॥ 
वचन सुरझे जब प्रीय के श्री बाई विलखाणी। 

नंदित लागी आपकु कई प्री मसचइ न मानी | 

कई मन न मानी कंत तोरइ बिना अ्रवगुण क्यु तजउ । 
सुकुमाल अबला वेश तरुणा बिना वालभ किम रजइ ॥ 
ए कुबण अवसर देह विछोह महा अजुगत हुव दीइ। 
जब सुने वचन कठोर प्रिय के श्री बाई विलखी भई॥ २॥ 
रतन कह तुम संभलउठ नरपति बाल कुप्रारि। 
काल अनता हुँ रलठ किनही न पूछी सार ॥ 
सार न पूछी किन्ह मोरी श्रवः सगाई नहीं करू। 

बहु त्रास साते नरग दीठा कठन्त संकट थी डरू' ॥ 
पालसु पंच श्राचार विध सु' शील संजम दृढ़ रहूँ। 
काटसू कर्म तन सहु' परीसह संभल प्रीया इस कहूँ ॥ ३ ॥ 
श्री बाई आगल खड़ी चीनवई मस्तक नामि ॥ 
तजइ नोदुर प्रीतमा रचकर शझावउ भाउ ॥| 

रच भाउ सेती विवाह कीजइ मनह मुनवत आपणी। 
त्तोरण मंडप रचउ चंबरी हाथ जोड़ह घण घणी॥ 
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मिल नारि मंगलाचार गावइ पढइ वेद विप्र घरइ घड़ी | 
उच्छाह सु" नीसाण वाजइ वीनवइ प्रिय श्रागल खड़ी ॥ ४ ॥॥ 
रतन कहद हुठ जिन करउ तजउ मोह नह प्रेम | 

घर परियण सब छंडसु वीहा न करण कौ नेम ॥ 
बीहा करण कउ नेम कीनउ तउ कहंउ हमारउ कीजीइ। 
विन नाथ हुँ किउ रहुँ एकेली साथ सामी लीजीइ ॥ 

नर नारि एकत भए नवसू श्री श्रीसल दीक्षा दइ । 
सोभाग दिखते पाठ थापद श्रा वीनती सागर कही ॥ ५॥ 


॥ इति रतनसी ऋषि न्ली जकड़ी सम्पूर्ण ॥ 


मे 


ए2८ट-”-वेहल 
ब्रज 


रतबसी भास 
भचाकर कद 


॥ राग-नतद्ट नारायण ॥ 

' सकल गुण शोभित श्री अणगारा । 

पाटी श्री मल्‍ललजी नइ उदयो दिन कर रतनसीह गणाधार ॥| स० ॥ १॥ 
साह सुरा सुतन सदा सुख दाइक जित शासन शिणगार। 

सूहवदे कुखि अ्रवतरिया राखट्ट बेपयार (१) ॥ स०॥ २॥ 

शंख जेश्र निर्मल पय भरियों सूत्र अरथ मंडार। 

ग्रश्न जाति जिम उत्तम भणियइ तिम भुरु भगत विचार | स० || ३ ॥। 
हृषम तणीपर धर्म घुरंघर करि बलवंत उदार । 

परिसह पूस विहारि मनाव्या एमुति उदयो ग्रच्छ आधार ॥ स० || ४ ॥ 
सूर परि। महियल सुनि विचरइ सीह तणी पर सार। 

सदत राय नउ मान उतारिड भविक उत्तारण पार ॥ स०॥ ५॥) 
सात रतने करि जिम वसु जीपइ वासुदेव बल विस्तार | 

तिम सप्त नये करि वखाणइई आगम गब्रर्थ विचार ॥ स० ॥ ६॥। 
चक्रद्धर नवनिधि करि पूर महा मंडल जग सार । 

युगप्रधान श्री सल्नजी पाटि नवतत निरताधार ॥ स० ॥ ७ ॥ 

देव माहि इदु जिम दीपइ तेजिई रविध झपार । 

सोल कला ससिहर जिम सोहि वचन विधि सोल प्रकार ॥ स० ॥ ५॥ 
पेंच महावत्रत निरता पालि श्री श्रीमालि ज्ञाति श्ूगार। 

भेर गिरि च्यार वति जिस सोभित तिम संघ तणाइ परिवार | स०।|। ६ ॥ 
सयम लीघड वर्ष (१६४८) अ्रड़तालि साथि श्री वाई नार | 

राजल नेम तणी पर उच्छव अम्हदावाद हरख उपार ॥ स०॥ १० | 
संवत सोल चौपना वर्ष गैशाख वदि सत्तमि शुभ वार। 

गच्छ पत्ति श्री गुरु धापिउ सिहथ वरतिउ जय जय कार ॥ स० ॥ ११ ॥ 
सवत सोल छप्पना वर्ष झ्रासु सुदि नुमि रविवार | 

ऋषि श्री नाकर चरण भजीति न्वावती नयरी मझकारि।' स० || १२॥ 

॥ इति भास ॥ 


ऋषि एलनसीजोी नी 
भासत 


सूजा रचित 


॥ राग-आसावरी ॥ 
श्री नेमीसर जिन नमी, प्रणमी श्री गुरू पाय । 
गुण रतनसी गाइय, मति दउ सरसति माय ॥ १ ॥| 


भरत खेन्र माहें भलउ, घीन धाभाहर देस । 
नवु' नगर जगे जाणशिइ, जिहा घरम पृण्य सविद्वेष ॥ २॥॥ 


श्रावक हढ घरमी वसे, आराधइ जिन आण | 
श्री मलजी सहगुरु तर, ससि निति करइ वखाण ॥ ३॥ 


मोल्हाणी कुल श्रति मलउ, सुरजेवत सुतन्न | . 
सुहवदे घरणी सती जिणई, जनम्या कु अर रतन्न ॥ ४॥ 


रूपगंत नह गुण निलउ, पण्डित पुरुष प्रधान । 
साध जगमालजी संघति समरथ थया सावधान ॥ ५॥ 
देव धर्म गुरु उलखी, वसुधा राखु” वान | 
जीव जतन कीजइ जुगत, मोह अमया दान ॥ ६।। 


जोवन वे जाणी करी, विवाह मेलइ तात। 
वबच्छु कहुइ संजम आदरु, साभल जो मुझ वात ॥ ७ ॥ 


तनश्र नीज नरपति तण, अणी श्रति उच्छाह। 
श्री बाई साची सती, तिहा करिणाइ मिल्यउ विवाह ॥ ८५ ॥ 


ऋषि नाक एणुइ अवसरइ, आव्या तिह चौमास । 
रतनसीय वाणी सुणी ब्नत उचर उल्लास ॥ & | 


तात वात तब संभली, मिलया कुटुम्ब परिवार | 
वत्स कहइ संजम श्रादर, ए ससार असार॥ १०॥ 


६. ६३ ) 


॥ ढहाल-चल्वेला नतो ॥ 


ए सासार असार श्रसो छड, सोहणा समवड ज'्णो। 
चक्रत्रर्त भूषत चारित लीघा, तेहनाइसेशसा बखाणो || ११ ॥ 
राजक्रुमर बलदेव कहीजइ, मोटा जे महाराज ॥ 
घन संयोग परवार परिहरि, कीघधो उत्तम काज |' १२ ॥। 
जोवन गइ एह बात मोटको, कुयर कहो क्रिम कोजइ। 
परणी सुन्दर नार रतनसी, पछइद चारित लीजइ ॥ १३ ॥ 
वलतु कुमर कहै तुमे बित पन, जोबो श्री नेमि जिणद । 
मूकी सती पश्ुु मूकाव्या, एमाँ परमाणंद ॥ है४ ॥। 
तात बात सजन समझावी, सन बुद्ध अनुमति सांगी। 
तेमि जिशंद तणी परे निरमल, वली अधिक गैरागी ॥ १५ ॥ 
नवइ नगर सहु सघ मिली तिहाँ, उच्छत्र वर्या अनेक । 
वसुधा वित्त सुमारण वावइ, फूले कासुविठेक ॥ १६॥ 
घन घन मात रत+सी तारी, जिशे दया भ्रमी रस पीधु । 
श्री ब'ई ने घरि जइ नइ, सासर वासो कीधू ॥ १७॥ 


एक दिवस घरमनाथ निरखता' आव्यउ मन ठौराग। 
श्री बाई सती इम जंपड, घरि रहिवा नहीं लाग।॥ १८ । 


पुत्तल वाई नइ अनुमत मांगी, झ्रावइ जिहा घरमनाथ । 
मुझ वना किम चारित लेसो, हूँ गहुँ तुमारो साथ ॥ १६ ॥ 


॥ गाग-प्रल्हार ॥ 

स्वाभीजी मांहरा वचन सुणौ म्हारे अबर पुरुष भाई बाप | 
ऋप श्री मलजी नइ सहधि साजम लेइ परिहरिए सबि पाप ॥ २० ॥ 
बन धन छ्रीं सलभी गउछु॑नायक, घन घन ए नर नाहरि। 
नेमि रजुल तणी परि उत्तम, कुमर परि ब्रह्मच रि ॥ २१॥ 
कह रतनसो सुणाउ श्री वाई, ए तो ऋषिजी जाणइ। 
अनुमति चारित ते नर देसइ जे सकल सिद्धन्त दखाणइ ॥ २२ ॥ 

हुइ श्रो बाई तुम्हे घण म.बोलउ, मनेड पहिललस चारित देस । 
माहरी प्रनुमति बिता किम स्वरामो, तुम कहो किम चारित लेसो ॥ २३ ॥* 


( ६४ ) 


वर वीतपन बोलइ गेरागी, मोदा महान्नत सारी। 

झ्राद अत लगइ आराधो, पामोजद भव पार ॥ २४ ॥ 
सुन्दर कन्या कह सुर स्त्रामी जाणु' मजिन घ॒र्म । 

ऋषि श्रो मलजी नइ सोह चढावी, अमे छूटेसु' सर्ग कर्म | २५ ॥ 
सत शीन संतोप खमा रस, पर प्राणी सु प्रीत । 

श्री बाई सजम १री नइ, रूडी राखी घर्म नी रीत ॥ २६ |। 
मैरादत लोहमय चणाहू, सूर घाड थइ चादू । 

पच महान्नत निर्मल पाली वली भामना वारह भावु ॥ २७ ॥। 

बेबइ रागगंत नइ लवुबह, छह दरसण आशणदइ। 

त्रण प्रदिक्षण देह नर नारी तुमनइ भाव सहित सौ बदइ || २5७ ।। 
क्रसीपाल दोमी कहदइ बाई, मौर्‌इ घर्म पुत्री तु सार 

सोना रूपा पहिरावु' सावदढु, परणावु भलो भरतार ॥| २९ ॥। 

भ्रमा भाई वर एह वरू कि बीजु” वम्यु आहार । 

सासर वासु' करि नइ चम्हनइ दिवरावठ क़ते भार ॥ ३० ॥। 
रतनसी श्री बाई ततखिण, जाम सतउ तेडाबइ। 

महात्रत तम्हारा मोटा तेहनड, कोई न तोलइ आअप्वइ ॥ ३१ ॥॥ 

भव जल सायर घरमइ त्तराइ प्राणि मुगति तण्व सुख पावइ । 

जय विजय करि सोन बई मोतिये रेण बधावद ॥ ३२ ॥ 
अनुमति ऋषिजी तगी आणवी उपन (न्‍्यों मनि। आखद ॥ 

भरत खेतर माहि सउ हरखा, हरसा नर नारी ता छ'द॥ ३३ ॥ 
वसा करणा माचों गलो अमीपाल उच्छव कर्या अ्रपार | 

सोल्हणी सुर नाई अबी वित वावइ संध पोसइ पहिरामणीस।र ॥ ३४ ॥ 
अरथ गरथ भाडार समोपु. थिर मन्त्रीश्वर थापु । 

हलवदि पति चन्दसेन वीनवइ, जो जोइय ते आपु' ॥ ३४ ॥। 

दान अभय राणाजी देज्यो, पर भव जत सुख पाकइ । 

चतुरंगी सेनास" साथइ, राणो चन्दसेन वउलावइ ॥ ३६ ॥ 
अधिकारि नर साथइ आवइ, अश्रहमदाबाद उलास। 

रिख श्री मन्जी साध ढ द गंदबा, छूटा भवि बंधण पास ॥ ३७ ॥ 
भली चीत मिहतो भोजठ भरणीजइ, गहरउ गुण भंडार । 

झमरसी नइ ठाकुर उत्तम, समतारस भंडार || ३८५॥ 


( €१ ) 


बाई श्री वाई होराइ कीोकाइ चंगाइ रतनसी नी साथे। 
महान्रत मगइ सन नइ रंगद, रिष श्री मलजी यइ साथे ॥॥ ३६ ॥। 


॥ राग->समभेरी ॥ 
मठड़ीउ लालौ अ्रमैराज करि, धर्म पुण्य ना काज । 
बोहरौ जीवो सदा श्रधिकारी, जिन-श|सन जय जय कारो ॥| ४० ॥। 
दोसी देवजी सा चपसी दातार, सघवी सूरजांसा पकु उदार | 
सा सहम्वीर घन धन वीयो, भूली समकित लियो ॥ ४१ ॥ 
नागर लालजी नरंद, महोच्छव करया पानंद। 
ऋषप मगत तैठ रंगराज, सा, भीमजी करइ पुण्य काज ॥ ४२ ॥ 
सारंग समरपुर छाजइ, हन्द छोड गुणा गाजइ । 
प्रहमदावादि शभ्रन श्रावारी, सामी जिन भगत सवारी || ४३ ॥ 
सब सफल सघ वित वावी, नर नारी रग रहावी । 
अहोच्छव मीठडीयो, समर संघ ग्रावेइ जिशे, पाठण जेजिड मूकाव्यो | ४४॥ 
श्रढा।र वरण ने करा आसन, अकबब साह दी यो मान । 
लाहण संघ माहि लाहइ, समर सघवी रत्र वाहद ]। ४५ ॥ 
वित खरच्यउ भांधी मोवल, रखपुरो दया प्रतिपाल। 
गांधी रमा सुत ब्रह्म ब्रत घारी, प्रगड़ड नित पर उपयारो। ४६॥ 
भ्रडवडियां दीग्र आधार, सरणागत नु साधार। 
गांधी बित सुमारग वबावइ, जिन मारग सोह चथावइ ॥| ४७ ॥॥ 
पारिख जयबंत मुत नयी पाल, जसबत्त मूकागै जाल | 
दोसी सॉरंग सीवसी सुजाए, तेहना मनोरथ चढया परमाण ।| ४८ ॥॥ 
सा. वल्हास रूपचन्द सोमदत्त चवाबठी नउ संघ उदगंत । 
गुजरात तख्ठ सउ सघ, आउव्या श्रावग सूचंग ।। ४६ || 
शअ्रहमदाबाद महोच्छव थाइ, मन ग॑छत दान दिवाइ। 
वर घोडउ करयु' मडाण, पारिख जसबत गुण जांण॥ ५० |। 
वाजइ पच शब्द नीसाण, जाचक जन करइ कल्यारा । 
हम गय रथ न लहुँ पार, राज वाहण पालखी सार॥ ५१ ॥ 


खेह अम्बर छाहो भाण, मिल्या, नर नारी हद सुनाण | 
संवत (१६४९८) सोल भ्रडतालइ वरत्तइ रतनसी चारित लीधउ हरसइ ॥ ५२॥ 


(. £६- ) 


“गज खब दे तेरत सार, महाव्रत कर्या उच्चार। 
भोजो गहरी प्रमरसी घन्न, ठाकुर कीधु जीव जतन्न | ५३ ॥। 


रिपजी ए चारित दीबउ, तमे उत्तम क'रज कीघउ । 
नवे जणे करो निज नेह, श्री क्षीमल घरम सनेह ॥। ५४ ॥ 


॥ दूहा राग-मेढाड़ो ॥ 
गाइये गुण रिम रतनसी, सर तण कुल सूर। 
नामइ नवनिव नीपजइ, दुर्गत नाठी दूर॥ ५५॥। 
चीस वरस नइ ब्रत लियठ, सजम सुख भंडार । 
तरण तारण गुरु तुम मिल्या, श्री मलजी नेतार ॥ ५६ ॥॥ 


वरम (११)इगार पणाइ बाई, वुधुवन्त कीवु' उत्तम काज | 
श्रार्या लीलाइ बाई ढढ गुरणी, पाम्या श्री मलजी रिषराज !] ५७॥ 


ह 


॥ ढाल ॥॥ 
रतनसी तु' घमुनिवर खरउ रतन्न, जिणइ कीथु जीव जतन्न | 
नर नारी कहइ घन धन्त, वरवा मुगत नार सु' मध्त रतन, ॥| ५४८ |। 
तुतो पंडित पर उपगारी, तुतो कुमर पणइ ब्रह्मचारी। 
तुत्तो मोटी महान्रत घारी, तचस थावर नइ हितकारी ॥ ५६ |। 
वाई झबी दीय आमीस, तुये प्रतपों कोड़ वरीस। 
तुप निदंते रञ्नथक जगीश, तुमनइ तूठो छइ जगदीश ॥ ०४ ० | 
घन श्री बाई सर्ती थिरोमणा, राजमती पर कीघव | 
सेहजानि कुल सोह वढावी, दान अ्रभीनड दीघउ ॥ ६१॥ 
वित्तसूर अहमदाबाद वावइ, वीसा कथड़उ हुउअ्ससूजिण । 
सोनी हीरजी लाल मन्त्रीसर, तेहना मनोरथ चढया प्रमाण ॥ ६२ ॥ 
पंच सुमति त्रण गपते भ्रादरइ, पोढा महात्रत पालइ । 
पाप भ्रठार परिहरि रतनसी, दोप बेंतालीस टदालइ ॥ ६३ |। 
वरतस भ्रगार पणड बाई बुबर्गती, कीबउठ उत्तम कराज | 
श्री वाई अरब झापणउ साग्यौ; पाम्या श्री मलजी ऋषिराज ॥। ६४ ॥ 
घरपत सथू मात नारंगदे कुल 


कुल उपना किरपाल। 
सूरा सुतन सृह्ृददे जाउ, रित रत्तनसीय दयाल |। ६४ ॥ 


( ९७ ) 
रिस गुलु जगसाल पुनठ रिस पदसरंगड जेठउ मुनीछ । 
» उभय भेघराज आदेइ जती, इकौवन, आरजा उगणीस ॥ ६६ ॥ 


व्रत पचखाण नइ श्रगड़ आखड़ी, करइ बहु नर नारि | 
राति भोजन कंद मूल परिहरइ, परिहरइ अनेक पर नारि | ६७ | 


एहवा साधतणा गुणगात्ती पहुँचइई मनती झासि । 
कर जोडी गोघठ इम विनवइ सुख संपति लीलविलास ॥ ६८ ॥ 


॥ इति रतनसी रिस मास समाप्त ॥ 





रव्नणिह 


हर्पझुनि कृत 
सरसति सामनि वीनवु' रे, प्रणमी श्री जिन पाय । 
रानभिघ गुण गायवारे, ऊलट अश्रेंग न माय ॥॥ 
उलट अंग न माय र सही ए, रत्वागुरनि वांदवा जदए । 
जादव कुल जिम नेम जिणश॒द, सोल्हणी कुलि रत्न मुरणिद ॥ 
जी रत्नागरजी रे, ए श्राकणी | 
जबू दीपे जाणीइ रे, दखरि भरत उदारो ॥ 
देस हलार महि भलो रे, सदुतगर जगि सारो। 
नवुनगर जगि सार ते लहीइ, जामसतो तर राजा कहीइ ॥ 
प्रजा लोकनि सुख अपार, द्रव तणो तिहां न लहुँ पार।। २॥ 
बात्य सर्ग माहि बड़ी रे, श्रो भीमाली गंश | 
साह सुरो वखाणीइ ए, सोल्हणों कुलि-हंसो ॥ 
सोल्हरी कुलि हंसति जाणू, रिधि तणो घरि पार न झाख ' | 
उलट हरषि आरवि दात, राज तर वहु पामइ मान ॥ हे ॥ 
सुहबदि तस सुदरी रे, सहोरि दीठो सीह। 
रूपइ रमा जीपती रे, सफल सती मांहि लोह ॥ 
सयल सती माहि लीहति कहोइद, सिचा देवी नी उपमा लहीइ। 
दान सीयल तप भावि, श्री जिनराज तणा गुण गाविद॥ ४॥ 
तेहनी कुखइ” अवतरा रे, गुणगत राजकुमार। 
साता हरप घणतो घरे रे, गर्भ वहि उदार ॥ 
गर्म वहि उदार तिसोहि, जनमा कुमर सजन मन मोहि । 
माता सहोरि दीठो सीह, नाम धरू तस रत्नसीह | ५ | 
रत्तकुमार जब जनमोझारे, माता हरष श्रपारों 
गोत्र सोहासरिस सवि मली रे, गाविद' मंगल च्यार रे ॥ 
गावि मंगल च्यार सोहाविइ, सजन सवि अर कोण लावि | 
साह सुरा मनि हर॒ष अ्रपार, जाचक बोलइ जय जइ कार ॥ ६ ॥ 


( ६६ ) 


हूप जसु कुआअर तणु' रे, सुन्दर अतिह सुचंग। 

मख॒ पुतम नो चद लो रे, अपर परवाली रंगो ॥। 

झ्धर परवाली रंग बखाणी, सायल कंदली थंभ समाणी। 
प्रति अणीमाली ज्राखि निहाली, भपिहड घणुहड जेहदी वाली ॥ ७ ७ 


पांच वरस जब बोलोशआ॥रारे, पुत्ता सुकाने सालो । 

कृपा करी कलग्रुर कनि रे, वावन शभ्रक्षर सार ॥ 

बावन श्रक्षर सारते जाणी, चऊद्वधा भुखि सरस वखाणइ। 

भ्रमी समाणी वाणी जाणी, श्रापइ सरसति अविरल वाणी ॥ ८5 0 
कमर वधा भण्यौ सवि रे, सकल शास्त्र श्राष्यारों। 

पडित मन सांहि उलसी रे, वुष्य तणो शंडारो॥ 

बुष्य तणो भंडारो ते लहीइ एक सुखी गुण केता कहीइ । 

दयाबंत भवी कविता रे, श्री श्रीमाली भंश सरणागारे ॥ जी० ॥ ६ |। 
साह सुरा मनि हर॒प वसु रे, उलठ अंग न माय । 

सजन सर्विनि इस कहि रे, करसु कुआर विवाह ॥ 

करसु कुअर विवाह अति सारो, तस करणी ताई मंदर पघारो | 
सजन सवि मनि हर॒प अपार, कथा जूइ नगर मककारि॥ १०॥ 

पुत्री साह नरपत्थ तणी रे, श्रपछरा तणो अवतार । 

रूपईं रभा जीवती रे, चन्द्रददन सुख सार ॥॥ 

चष्द्रवदन मुख सार ते कहीइ, राजेमती नी उपमा लहीइ । 

सीझ्नल शण॒गार करइ भ्रंगपूरो, नारिगण माहि को नहीय प्रधुरो॥ ११ ॥ 
वात सुणी नरपति पिता रे, उलट गाणी अंग। 

निज परिवारि पखरा रे, विवाह करि उछ॑ग ॥ 

विवाह करइ उछंग रे स्वामी, पुन्य प्रभाव ए वर पामी । 

माहो माहि बहु दीड मान, आपइ श्री फूल फोफल पान [| जी० ॥ १२॥ 
तेणे समइ नचइनगरी हता रे, ऋषि नाकर सजार १ 

ऋषि वधाधर नो सिख्ि भलो रे, श्रम्नत करि वखाणो ॥ 

्रम्नत करि वखाण रे स्वामी, पुन्य संज्योगइ पामी। 

सूत्र तरो रस साभली सार, चारित्र संन्य करि रत्नकुमार ॥१३ ॥ 
सात सोपारी नालीश्वर रे, चीर चु'तड़ी साथो। 

रत्नसही लेर करी रे, दीइ श्री बाई हाथो ॥ 

देई श्री बाई हाथे इम बोलइ, तुम्हारे छेभयणी तोलइ । 

प्रांगइ हऊप्ना साध अपार, तिम अम्हे पालसू पच आ्राचार || १४॥ 


( १०० ) 


श्री बाई ए सांभिल्याँ रे, श्रश्नत वचण उदारो। 

उत्तम करणी ए कहइ, तो माहारइ रहइ सु काजो ॥ हे 
माहरइ रहइ सु" काज रे स्वामी, पुनि पुज़्यनुट दरिसण पामी । 

नेस साथइ जिम राजले नारि, त्यय तम साथि लेसु संजम भार ॥ १५॥।॥ 


॥ 


जांमसतद तव साभल्यपु रे गुणगत रत्कुमार | 

नारि तजी संजम लीहू रे, करइ सफल श्रवतारो ॥ 

करइ सफल श्रवतार जांणी, कुमर तेडावों ऊलट आणो।॥ 

राया कहि सुणों रत्नकूमार, काइ छांडो तुम्हे धन परिवार॥॥ १६ ॥ . 


रत्तकुमार तब बोलोआभ्ारे, सांभलि स्वामी राय । 

पुन्य संज्योगि सपजइ रे, घन कहुँव उछाह ॥ 

घन कहंंब उछाह ते कही ए, भ्राय तणो विस्वा न लहीए। 

ए ससार असार ते जाणी, संयम लेसु ऊलट झंणि ॥॥ १७ | 

तव सतोजाम नरपति कहे रे, घन घन रत्नकुमार। 

नारि सहित संजम लीइ रे, करइ सफल श्रवतारो ॥ 

करइ सफल श्रवतार सो हाथे, सभट लीउ तुम्हे माहरा साथे। 

पहोता करइ भ्रहइंमदावाद सार, गुर कनि लेजो संजनम भार ॥| १८५॥। 
तव धवानगर नो संघ सवि रे, ऊलट आणी श्रगो । 

फूले कादे श्रति भला रे, मन तणइ उछरगो॥ 

मन तणइ उचछरंग रे, कोडे, वर कन्या बेहु चडीआ जोड़ि ) 

नगद लोक सवे परिवार, जोवा श्रावईइ वहु नर नारि॥ १६॥ 
घन घत मसुखि सहु ऊचरइ रे, नगर लोक , परिवारों । 

रत्नकुमर घन गुण-नलो रे, सतो श्री बाई नारो॥ 

सती बाई नारि ते कही ए, तिम राजल नी श्रोपम लही ए । 

तेतो श्रवणे साभल्‍्या सार, प्रतग दीत्नइ पुन्य मंडार ॥ २०१ 
साह सुरा मनि हरप सु रे, महोछव करीय सुचंग । 

सघ सवि ने बीनवर रे, उलठ श्रांणी अ्गो॥ 

उलट श्राणी अ्रगोरें सहोए, श्री मल गुरनि वांदवा जई रे। 
रत्तकुमार साथि श्री बाई नारि, आवीओं श्रहिमदावाद फामरि ॥ २१-॥ 
राजनगर मांहइ भावीशा रे, श्रावक्‌ सहुझ्न सुजांण | : 

श्री श्रीमलल गुरु गदीआरे, अम्रत सरीक्ष वर्खाण ॥ 

श्रश्नत सणी वखाण रे स्वामी, पुन्य सयोगइ सेवा पांमी | 

श्रावक श्रावका बहु मल्यां वदे, साहे श्री सल्ल ग्रह गण माहि चन्द्र | २२ |! 


( १०१ ) 


श्री सल्‍लजीइ पेरवीउ रे, रत्न सही गणघारो। 

रूपइद सबाहु वखाणीईइ रे, बुधे अभेय कुमारो ॥॥ 

बुध आभेश्र कुमार ते कहीइ , जंबुकुमार नो उपमा लहीइ | 

घणा जीब 'इ तार से सार, होसि गछ तणो झाधार ॥ २३ ॥। 
संवत सोल भझ्रढताल १६४८ भलारे, मास वईशाख वखार | 

वदि तेरांस ते अति भली रे, सजम वरइ संजाणो ॥ 

संजम वरइ सजांण ते कहीइ, शुभ मुहरत शुभ वेला लहीइ। 

धरा पंडित मली दखिंद ने थापषि, संघ सवे बहु दाने श्राप | २४ ॥ 
पाच नर प्रवर सु सोभोइ रे, रत्तनतही गरा घारो । 

सती श्री बाई सुभली रे, नारि च्यार सब चारो॥ 

तारि च्यार सवि चारते साथि, संजम लइ गुरू श्री मल्‍ल हाथि । 
रत्तसहीजी भविक नि तारइ, लीइ चरित्र जग माहि सार ॥ २५ ॥ 
७विंद श्वाण॒' ६रस (चंद्रमा रे, तेणइ संवछर जाणो । 

मास वई साख, वदि सप्तमी ऐ, पद दीइ संजाणो ॥ 

पदवी दीइ सजांणते सोहीइ, सघ चतु/वधि नाम न मोहिइ | 

श्री श्रीमलल गुरू पुनमचद, गणपति थाप्या रत्न मुणिद ॥ २६॥ 
आठ संपदा अति भली रे, एक्र एक पईं सारो। 

पटकाया खेमंकरु रे, रतनसह अरागारो ॥ 

रतनसिह भ्रशगार ते कहीइ, नांम जपता शिवपुरो जईइ 

श्रमुत वाणी करइ वर्खांण, रत्न मुनि प्रगटो गछनो भांग ॥॥। २७ ॥ 
सोल संवछरे बहुत्तरे रे, मास वइशाख ते जांणे। 

सुदि तैरसि गुण गाईआ रे, सुरगुरु वारि वखाणो ॥। 

सुरगुरु वारि रत्त मणंदा, सघणोड श्राणी परमाणंदा | 

कहि सेवक मुनि हर॒घ अपार, सघ सविनि जइजइ कार ॥। २८ ॥ 


॥ इति श्री श्री आचाये श्री रानसह्दीजी ना दुह्या संपूरण. ॥ छ ॥ छः॥ 


॥ पत्र रे रा/मचंद सं० व॑ नं० ६ ॥ 


रच 


रत्न्सिह गीत 


॥ ढाल-ऋषभजी हम कु'तारो रे ढाल ॥ 
श्री जिन शासव दिन कह रे, उदयो रतन ऋषि राय । 
प्रहदम उठी बंदतां रे, श्रष्ट महासिधि थाय ॥ रत्न ॥ १ ॥ 
रतन गुरू मविजना तारण रे, ए तो सोहग सुदर घीर । 
ए तो गुणबंत गुराह्‌ गंभीर, ब्रह्मचारी मांहि वड वीर ॥ रतन ॥ २ ॥। 
नेम जिणंद तणी परि रे, साथइ श्री वाई नारि । 
पाच पुरपां चार नारसु रे, श्रमदाबाद मझार ॥| रतन || ३ ॥ 
सवत सोल श्रट्तालीस रे, मास वैसाख शुभ बार । 
यदि तेरप्ति दिक्षा वरी रे, वरत्यों जब जयकार ॥ रतन ॥| ४ ॥ 
गुरकुल वासो सेवता रे, भणी््रां जास्त्र अनेक । 
शुम गहुरत्ति श्री मल जोइ रे, पाट दीवो सुविवेक ॥ रतन ॥ ५ ॥| 
हपरञत वहु गुण भर्या रे, जिम गौतम गणा घार । 
राका चंद्र तशी परि हे, स्रोम बदन झाकार।॥ रतन ॥ ६ ॥ 
पुफल साबद ! नी परि रहे, वबरसि अ्विरल घार | 
गधिजन तग्रप्तर सीनता रे, महि अलि करि विहार ।॥) रतन ॥ ७ ॥ 
माह सुरा सुव णदीए रे; सुहदे जस माय । 
प्रीक्षी माली बस विभुयत, लत मेशी कद्वियाय॥ रतन ।॥ ८ ।॥ 
सर गृए मम कवि दादरी रे, तो मुग पूराव कहिवाय | 


बम जीपी +#$ $ 0३३७४ मम शा रे, नागुरि स्प 


दृ्ण उद्धाय ॥ रनन ॥ € ॥| 


॥ दुनि भी आवाय रतनर्सिदशी नी भाम समाप्त' आया करमां लखावत ॥ 


प़््फ् 


ऋषि रव्नसी बारह भासा 


धघनजी कृत 


तीतणाउजी ॥ १० ॥ 
फागुण वाजइ वायजी, किलोल करइ छुकाइजी । 
कायन जी सोम घणी सहगृुरु तणी जी॥ ११॥ 
चेत्र चतुर सुजाणजी, रिष रत्न बुध निधानजी । 
घीरनजी घान घरइ मन आरोेइजी ॥ १२॥ 
वइसाख विचरइ सीहजी, मन सायर जेम गंभी रजी । 
घीरनजी घीर घरइ मन आपराइजी ॥ १३॥ 
जेठ तपंतउ जोयजी, दह दीस दीसइ सोयजी। 
सोयनजी पापमल दूरइ करीजी ॥ १४॥ 
श्रसाढ वहुला हे जी, जिन ऊपर अधघक सनेहजी । 
नेहजनी हैत म्रुगत सु मन रंजी इजो ॥१५॥ 
ऋष रत्नसी गुणपूरजी, प्रगटी इण गच्छ सूरजी | 
सूरनजी नाम नवे खड जाणीइजी ॥१६॥ 
परतपउ कोड वरीसजी,जिन शासन माहि जगी पजी । 
जगीसनजी कलपहष हम पाइउजी ॥ १७ वा 
भेडतानयर मरारजी, सयती नक्षत्र सुचंगजी | 
रंगनजी वारइ सास सुहामणाजी ॥| १८ |। 
श्रेवक तु'मन घानजी, तुम्ह गुणन लाभू' गानजी । 
घनजी कर जोड़ी, गृणहर नमइजो ॥ १६ ॥ 


॥ ऋष रत्नतोी बार सास समाप्त ॥ छ॥ 


फ़़्न् 


करणा ऋषि भास 


गोधा कृत 


महावीर जिन तणा पाय प्रणमी, गौतम नो लेइस नाभ। 

रिख श्री मल्‍लजी ना चरण गंदी, कीजइ करणजी गुणभ्राम र॥ १ ॥। 
श्रोसवंध सुगुण सुनिवर, सासणा साहस घीर॥ 

साधु करणउ करम जीपे, वयरागगत बड़ वीर ।। झोस. ॥ २ ॥ 
संवत (१६३६) सोलइ उगण चानीसइ, रिख श्री सल्‍लजी समोसर्यों मेबाड। 
भहावत करणजी ऊचर्या, रूडउ नयर घन सेवाड़ ॥ श्रोस, ॥| ३ | 
मुरधर मांहे जाणगइ भाई, धन लूणावंस गाम । 

छकाय ना प्रतिपाल मुनिवर, अवतर्या गुण जाण रे ॥ ओ., ॥ ४॥ 

छठ अठम दस आठ पचखइ, करइते वउ विहार ।॥ 

पनर वीस पचीस त्रीसे पुजि, लियइ छासि आहार रे ॥ श्रो. ॥ ५ ॥ 

तप करइ मोटा भाव श्राणी, इति घरि उल्हासि। 

पचोत्तरि नइ पारणइ, पूजि पचखिया पचास रे॥ श्रो, ॥ ६॥ 

सोत कालि नांढि वाइ, उसन सूरिज सू नेह। 

इंस मसा ना सहइ परिसइ, जारि भामका वर्सइ मेह रे ॥ औ.- ॥ ७ ॥ 
रजनी प्रथम पहरि करइ सभाय, दूजइ अ्ररिहृत नउ ध्यान | 

श्रीजद परमाद परहरइ, चउथदइ आवसग भलऊउ ध्यान रे ॥ श्रो. ॥ 5५॥ 
दिन प्रयम पहरि जीव जतनि, दूजइ गुरु आगन्या प्रतिपाल | 

त्रीजद लीय आतापना, चउथइ श्रावसग भलइ मान रे॥ झो, ॥ ६ ॥ 
वरस दिवसि अल्प श्राह्मर, दियद देहनइ अभ्राधार। 

घना नी परि काज सारइ, करणजी ने तार रे॥ ओ, ॥ १० | 


थिवर मुनिवर साध चावउ, छंद्र पारणइ लियइ आहार । 
करणजी ना वछल कारी, खिमागंत अपार रे।। ओ. ॥ ११॥ 


( १०४ ) 
जोजो चउया आरा मी वानकी, रिख श्री सहलजी तउ परिवार ॥ 
रिख रतनसी रिख करणजी मुनिवर, अवतर्या वसुधा विज्यात रे॥ झओ, ॥ १२॥ 


घन माता फ़ूलमदे उरधर्या भाई, घन कलुझा रिख तात । 
छ काय ना प्रतिपाल मुनिवर, श्रवतर्या गुरा जाण रें॥ श्ो. ॥ १३॥ 


करम आठे जीपवा भाई, करणजी रिख सूर। 
पात्र ताप निवान्या, राग हेप कीधा दूरि रे॥ झो.।। १४॥ 


संवत (१६४६) सोल उगण पचासइ मागसर घन वार रे। 
पाटणि पुज्य पधारिया ज्यारि गोधह गाइ भास रे ॥ न्रो. ॥ १५॥ 


॥ इति करणा ऋषि भास ॥ 


/८24 
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कु से 


छठ 


बरधाजी ऋषि भास 


त्रीकम कृत 


॥ ढाल-कायापुर पाटण जबीए ॥ 
वीर जिशेसर पाए नमी, गाऊं गाऊ मुनि गुण सार र। 
कानन्‍्हजी मुनि शिण्य सोभतउ, वीरदास कुलि सिणशगार रे।| ऋषिवर |। १॥। 


ऋर्श्ाष घरधा गुण गाई ए, सफल कीयो शअश्रवतार रे । 
उपदेइ अ्रम्त मद सदा, सूर परणाुद्द कोधो विहार र || ऋरिवर ॥ २॥ 


मात कसुभदे उरि घर्यो, वोल पराउ ब्रत धार रे । 
श्री रतनागर निज मुख, दोधो जस संजम भार रे॥ ऋषिपर ॥ ३ ॥ 
पंडित पूज्य माह तजी, गुरमणि रयण भडार रे । 
वरस सइतालीस माजनइ, संयम पालयो उदार रे ॥ ऋषिवर || ४॥। 
सतरासइईं वरसि सन्नोनरह्द, गढ रिणथम्भ चौमास 
फागुण चउमासइजी आपीया, भेडतइ लील विलास रे ॥ ऋषिवर ॥ ५।। 


घोक मुनिसर बांदि कई, विहार कीयो चित्र विमासि रे। 
संसारीया नइ गंदाविवां, देवली आया उल्हास रे ॥ ऋषिवर || ६ ॥ 


“भर 


मिखना कृष्णा परमुख आरिज़्या, वादोया पूजना पाय र। 
वीरदास सादूल श्रादि दे, गंदणा करी इहा आय रे।| ऋषिवर ॥ ७ | 


सरीर सावाध जाणी कीयो, बीज दिनईं उपवास रे। 
त्रीज दिनइ अणसण उचर्थयो, सघ साखइड सुविलास रे ।। ऋषिवर | ८ |। 


सतरासइ वरसि अठोत्तरइ, प्रथम ठैशाख बदि चतुथि रे। 
गुरु वार्‌इ देगंगत थया, वइठां पदमासरि ऊठि रे ॥ ऋषिवर |। ६ ॥ 


झाठ पठर नइ आसिरइ, भ्रएशशण रहयो सिरदार रे। 
सत घड़ी पट्ठ चउतइ दिनइ, सीधा तस नामइ जयकार रे ॥ ऋषिवर ॥| १७ ॥। 


( १०७ ) 


सेत्रा धहु श्रावके साचवी, देवली नगर मभझार रं ॥ 
सघ तणी पूरी रली, कीया महोछ्व अधिकार रो ॥ ऋषिवर ॥ ११॥ 


कानहजी शिप वर्धमानजी, न्नोकम मुनि ततसीस रे ॥ 
सातमि मास रची प्रमु, पुरठ २ सघ जगीस रे ॥ ऋषिवर || १२ ॥ 


॥ इति पुज्य श्री ४ वर धनज्ञी भासः संपूर्ण आ० आमरदे आ० जगी सा० 
पठनाथे । पत्र ९॥ 
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दिवजी ऋषि रास 


धर्म-संघ मुनि रचित 


॥ ढाल-२४, २० सं० १६६२, उदयपुर ॥। 
॥ राग-केदारों । एक ताली । श्राज्याननि देसी ॥॥ 


ग्रादि पुरष आदिसरू, मन गछित वर सुख करू । 

जिन वर चरण कमल नमो सदा ए ॥ १॥। 

सदा नमो सहि गुरु पद पंकज, श्रणमी पुरुष प्रधान । 

श्री शिवजी गछपति गुण गाउ, सांभलज्यों सावधान ॥॥२॥ 
वद्ध मान श्री जिनवर नइ' पाटि, सुत्र्म स्वामि गणधार। 

पाटी सतावीस तास ते, पर पर पालो सुद्ध आचार ॥ ३ | 
श्री महावीर मुगति पोहता पछि, वरस दोय हजार ॥ 

रुप ऋषि आचारय प्रगटया, करवा पर उपगरार ॥ ४॥। 
सार सिद्धांत परुपक उदया, तस पादि जीवराज ॥ 

दस पाटि कुयरजी गणिवर, वर नीरमल जस लाज़ || ५॥ 
जन मन मोहन श्री मल्‍लजी तस, पार्टि रतन ऋषि रग्य । 

नारि सहित संयम जेणि लीनौ, महीयलि यस महिमाथ ॥ ६ ॥| 
महोमायंत तस पादि अलंकृत फेशबजी ग्रुणवंत । 

तस पाटि ऋषि राय महा मुनि, श्रो शिवजी जय बंता ॥ ७॥ 
सुरनक चंदन कनक मोहन मणि, ए पचि गुण ऋषि राय । 
वर सुवास शौभा दुद्धि बंदछित, फल सकल सुखदाय 
सुखदायक शिवजी गणि गराउं रास रसिक करि रग। 
ढाल विलास प्रथम आख्यानि, कहि वल्‍लमस मुनि धर्म संघ ॥। £ ॥। 

॥ ढाल-२ राग सारियग ॥ 

जयू द्वीप मध्य चुर गिरी, दक्षण भरत्त सु विचातेर 
आरण देश मांहि नतो, सोरठ देस मिणगारों रे 


5 |] 


॥ 4२०॥| 


( १०६ ) 


सबउ नगर रलीयामणउ, जन मन मोहन सारो रे ॥ बउ० | ए ब्राक० ॥ 
सोरठ देस माहि जाणी ए, पुख्चर तिलक समानो रे । 

सवठ नगर नयानावदकारी, उन्पति पुरुष निधानो रं ॥ ११॥ 
लखपति जन बहू तिहां वर्सि, सोहि मंदिर मालो रे । 

जलवट थलवठ ना त्तिहा । आदि व्यापारी चोसालो रे॥ न० | १२ ॥ 
ग्रहण मांहि जिम चंद्रमा, दीपई” काक भमालो । 

नगर नगाोना नो घणी, जाम सतो भूपालो रे ॥ न० ॥ १३॥ 
अरि गजण तररि तुला, सज्जन शसि किरणालो जी । 

छत्त छाया वछि सहु, प्रजाकेरो रखवालो जी ॥ न०॥ १४॥ 
सवा नगर सी वर्शाना, वदि सुनि घ॒र्मं सधोजी । 

वीजी ढाल सोहामणी, सुंदर राम सारियोंजी ॥ न०॥। १४॥ 


॥ ढ्ाह्य-३े राग केदार ॥ काजछ दाहरु रे कासण गारु' ॥ 
नगर नग्रीनो रे संघवी श्रमरस्तो, श्री श्रीमानी तस रूंड़ि रे जाति। 
जस कीरति विस्वार नगर मि, वोलइ” तस सहुको रे विख्यात ॥ १६ ॥ 
नगर नगीनो रे सबतबी अमरसी || ए आकशणी ॥। 
साव सहित जन दानज शआरारपि, वली करि रे परति उपगार । 
प्रण लछी कुटब सूराजि, लाज जेडती रे वड़विवह्ाार ॥ न०॥ १७॥ 
श्री रतनागर नो सो ए श्रावक, पलि रे ब्रत वली सु दरबार । 
समकित रतन आराधि अगि, चालि रं निज कुलतर्णि झ्राचार ॥ न० ॥ १५ || 
कुलबंती गरुणबंती दीपंती, तेज बाई तप्त रूडी र॑ नारि। 
प्रतिवतानि प्रेमि पनोती, सोहंती रु कुर्टब मझार ॥ न०॥ १६ ॥ 
ढाल विलासा ज्ञीजी मन रुचती राग काफी सरसो र॑ केदार | 
धर्म संघ मुनि गुणा गाइ', श्री शिवजी गशि जस विस्तार ॥ न०॥ २० ॥। 


॥ दोहा ॥ 
सोरठ देस सोहामणों, नवड नगर नृप जाम । 
सचघवी अ्रमरत्ती तरस श्रिया, तेज बाइ तस नाम।॥ २१॥ 


॥ ढारू-४ राग रगाड़ी रामगराडि ॥ 
तेज बाई तस् नाम कहीजइ, सहिजि पुम्य भंडार | 
श्री जिनवर नउ धम्मं आराबइ, सील तणो सिणगार ॥| २२ ॥ 


रथ ँ 
रवि 


( ११० ) 


नीज पीउ सु! प्रेम घरंती, करती कुल सभाल | 
एक दिवसि सयनंतर सुपनि, दीठो सघ सुकुमाल ॥ २३ ॥। 
सुपन लही जाग्ी सा सुन्दरि, हइंडइईं हरख पपार। 
प्रेम घरीति पीउनि कहिंसई, ढाल थई ए च्यार ॥ २४॥। 


॥ राग काफा व्संतसि ॥। 
राजहस सरखी गतिए | सरखी गति आावी पीउ के संग ,.। २५ ॥ 
गदि प्रिया प्रम सू', सधुर वचन सुखि बोलती ए। 
मुख बोतली । साँभलि नाह सुरंग ॥ व० ॥। २६ ॥ 
चित्र प्रमोद निद्रा वसि ए। 
निद्रा वांसमि सुपन दीठउ सघ ॥| व० ॥ २७ ॥ 
सुभ सुपन के फल कहो ए।॥ फल कहो मोही पूछनवेकु उमंग ॥| व० || रे८ ॥| 
मति विचार उचार करि ए। उचार कारें ए सांमलितु' मत रंग ॥ व० ॥ २६ ॥ 
कुल मंडन नंदन हुसि ए। नंदन हुसि ज्यु कनक मुद्र उपरि नंग ॥ च० ॥| ३० ॥। 
मिज गछित फल साभली ए, फल सामली पामी अभ्रति उछरंग ॥ व० ॥।| ३१ || 
पंचमी ढाल सुपन तणी ए | सुपन तणी वदि मुनि घम्मे संघ।। व ॥ ३२ ॥ 

॥ दृह्या ॥ 

मंडलीक राजा तणी.उर सुन्दर साधु की मात ! 
चउदई सुपना माहिलो, एक लहे' सु विख्यात ॥ ३३ ॥ 
एतो मनी पति महायती, श्री शिवजो ऋषि राय । 
मृगपति सुपत्र इह भलो, ए साची वात मिलाय | रे४॥ 


॥ ढाछ-६ राग घन्यासी कुमर भक्ति जनमीआ ए-ए देसी ॥ 

कुमर उत्तम डहोलो उपजइ ए, पून्यगंत्त पुत्र चसाय || ३५ ॥ 

सजन मत्ति हरखीया ए ॥ ए॥ आंकरणी० ॥ 

अनुक्रम नदन जनमीउ ए, संतोप सहुने थाय ॥ स० ॥ ३६ ॥ 

दीघी वधाई रंग यू ए, मलीया साजन हद ॥ प््० ॥] १७ |[। 

जनम मंगल सचि साचविए, गावि गीत आनंद ।| स० ॥ ३७ ॥। 

जाचक जन बहु पामीया ए, दान भ्रनि सबमान ॥ स०॥ ३६ ॥ 
अधिरग बधामणा ए, बहुमणा उपरि पान ॥ स० ॥ ४० ॥ 


( ११९ ) 


यून्यगंत पूत्रज अ्रवर्तर्यों, गेंस वधारण वान ॥ स० ॥ ४१॥ 
छठी ढाल सोहामणी ए, सुन्दर तासू तान॥ स० ॥ ४२ ॥ 


॥ ढ,छ-७ राग काफी ढोडरो श्री देवी रे ए देसी ॥ 


सजन सहु मली प्रेम सू रे लाल नाम घरु शिवजी कुमार मेरे प्यारे रे । 

हेज धरी हुलरावती रे लाल, जननी जुगति श्रपार मेरे प्यारे रे ॥ ४३॥ 
मोहन मेरी नदनां रे लाल, वदि तेजलदे मात मेरे प्यारे रे । 

मोहन मेरे नंदता रे लाल, ए आंकणी ।| 

अगम्रत सीचो आंबलो रे लाल, बीज तणो जिम चंद मेरे प्यारे रे। 

दिन दिन वधि तिम दीपतो रे लाल, रूपकला गुण हद मेरे प्यारे रे ॥| ४०८ | 
अनुक्रमि वय चढती कला रे लाल, थया आठ वरस सुविसाल मेरे प्यारे रे। 
मात पिता उलट घरा रे लाल, पाठवी निसाल मेरे प्यारे रे ।। मो० || ४५ ॥ 
४० नमो पाठ भणावीयों रे लाल, जेहथी होइ सब सिद्ध भेरे प्यारे रे। 

'लिखित गणित सब सीखीया रे लाल, सारद वर जस दीघ मेरे प्यारे रे ॥| मो. ।॥४३॥ 
भणीकरी घर झावीया रे लाल, साजन हरख्या तेम मेर प्यारे रे। 

राग काफी ढाल सातमी रे लाल, घमसुनि भणी एम मेरे प्यारे रे ॥ मो |॥४७॥ 


॥ ढाछ-८॥ राग आसावरी ॥ 
भरीकरि घरि आविया, कुयर विनय गुणबंत। 
चढती वय चातुरी प्रगटी, कांति सुरंग || ४८॥ 
सोल वरस नो सोल कला सू', जिम तारा मांहि चंद । 
छए वंधव सूराजि शिवजी, दीठडि परमानन्द ॥ ४६ ॥ 


श्रमोपाल संगबलजी शिवजो लखमसी शुभ दानी | 
जइतसी जगका हुइ दाता, एं बए बन्धव न्याती || ५० ॥ 


श्रावकनी क्रिया सवि साखी तत्त्वादिक रसाल । 
मात तात मनिव्ंति रग्रि, परणावी सू' बाल॥ ५१ |। 


एरि भ्रवसर रतनागर रांजि, जैनह केरो राय । 
नवा नगरनोरे संघज वदधि, श्रों गुरु नि जंदनाय ॥। ५२ ॥ 


अष्टस ढाल ए राग श्रासाउरी झ्रावफली रे अपार | 
सुललित बारि वदि गुरुना गुण, घर्म संघ प्रणगार।। ५३॥ 


(६ ११२ ) 


। ढाह्न-६ राग नेघ मल्हार ॥ छ ॥ 


॥ झाव्या श्राव्या रे आझाव्यो श्रावण चहु पखि ए देसी ॥। 

हवि सुन्दर रे नवा नगरना संघपती, सुभ उपम रे लेख लिखी करि वीनती । 
पावधारो रे नवेनगरि तुहनो गछपति | 

दर्शन गंदछि रे, जाम, सतोवर महीपती ॥| ५४ ॥ 


महीपती बंछि दर्श तुम चोलेख श्री करिपाठयो ॥ 
राय घन पुरि वली नवानगर नो संघ गदत आवयो ॥ 
संघ आदर देखि सहि गुरु नविनगर पधारयो। 
गाम जेता पंथ आव्या, लाहणा तीहां करण लाहीया ॥ ४५ ॥॥ 


आ्राव्या आव्या रे, नवेनगर रतनागरु अ्रति उछतर रे, संघ करि निरंतरू । 

करि सेवा रे संघ चतुर मनोहरु, नतवरति रे नविनगरि जय जय करु ॥ ५६॥ 
जय करु जगगुरु श्री रतना गरु, उपम नेम कुमार ए । 

श्री बाई कत सोहामणो, महिमडलि जस विस्तार ए॥ 

झवसर आवो तेहना गुण, सभलो सुखकार ए। 

ढाल नोमी धरम संघ मुनि भरि। मेघ-्मलार ए॥ ५७॥ 


॥ ढाछ-१० गरवानी देसी ॥ 


रतन गुरु गुण भीठड़ा रे, मीठडा सुखना बोल । 

साभलतां रंग वासना रे, श्रापि जेम तंबोल | ४८ ॥॥ 

रतन गुरु गुण मीठडा रे, 

सुर सुहवदे नो नंदजी रे, श्री साली कुलि चन्द। 

ताकर ऋषजीइ वूभव्या रे रतनागुर युण ढ़ द ॥ र०॥| ५६ ॥। 
सोलमी वरसि रतनसी रे, कीघो ब्रत उचार। 

देव कन्या सरती त्यजी रे, श्री बाई कुमार ॥ र०॥ ६० ॥ 
श्री बाईतनि रे बोलाविवा रे, सासरि आव्या स्वामि।॥ 
सासर-वासो लेइ करि रे, साथि मित्र अभिराम ॥ र०॥ ६१ |॥। 
विनय करो साहसु उांंदि रे, केम पधारथा आराज। 

रतन कहि नवरगना रे, तुम्ह तनया सू काज॥ र० ॥ ६२ ॥ 
तेट्ो तुम्हारी बालिका रें, श्री वाई सुकमाल ॥ 

सास्तरूवासों करा अम्हो रे, संयम लेउं सुविसाल || र० ॥ ६३ ॥ 


( ११३ ) 


पेंच सहियर मांहि खेलती रे, श्री बाई प्रमोद । 

भात बोलावी मदरि रे, सुणी बात विनोद ॥ र० ॥ ६४॥। 
रतन कहि सुदि सुन्दरि रे, अगर्हो आदर सु चरित्र। 

मानी बहिन मि तुहनि रं, लिसासरवासो पवित्र | र० ॥ ६५ | 
कहिं श्री बाई कंतनइ रे, निठुवर वचन निवार | 

भोलम चित्त थी पर हरो रे, चालो मारग व्यवहार ॥ र० ॥ ६६ ॥ 
विश अवगुण निज कामनी रे, केम त्यजों बिरघार । 

उत्तम कुल हुँ ऊपनी रे, मुझ साखि पूरइ ससार ॥ र० ॥ ६७ ॥ 
हैं दिन दिन सुख मानती र , मुझ रतन सा भरतार। 

हुँ मोटम मनि आंणती रं, ठुछ ऊंपरि निरघार ॥ र० ॥ ६८५ | 


॥ रत्न कुमारो बाच ॥ 
सुरि कुलगंती सुन्दरी रं, ए संसार असार। 
चोरासी लख मांहि फिरयो रं, जीव अनता वार || २० ॥ ६६ ॥॥ 
सगपणा पण सर्नग आपे लह॒ंथा रे, न रही मणा लगार । 
घम्मं॑ विहुणो आझ्रातमा रं, वसीउ निगोद मफककार ॥| र०॥। ७०१ 
दसि हप्टाति पामिउ रे, मानव नो पब्रवतार॥। 
घ॒र्मं सामग्री सवि लही रं, हवि कुण फिरि संसार ॥ २० ॥| ७१ ॥॥ 
कीधु सदगुरु सानधि रं, परणेवा पचखाणा । 
बहिन सरखी तुहवी रं, सांभलि चतुर सुजाण ॥ र० ॥ ७२ ॥ 
सासरवासो परिहरी रे, मुझ बंधव कहि बोलावि । 
दि आसीस सोहामंणी .रं, कु कम चोखि बंधावि॥ र० ॥ ७३ |। 


॥ श्री बाई वाच ॥ 


तुम श्रम सगपणा जोडिश्नउ रे ते जारि जग़त्र विख्यात । 
एम कि कामिनी छोड स्यो र॑, तुम सू' मोही मुझ घात ॥ र० ' ७४॥ 
गुणवंता सुणि कामिनी रं, किम रहिसी निरधार । 
जो विराग ए बड़ी हुतो रं, कां न करयो प्रथम विचार ॥ र० ॥| ७५॥ 


हवि मन थिर करि नाथजी र॑, पोहचो तुम आवास । 
लगत दिवसि ज्वरी बंचि रं, आव्यो घरि उल्हास ॥ २०॥ ७६ ॥ 


( (९४ )॥ 


तुम अब तात शभ्रासा घणाणी रे, सफल करो गुणवंत ॥ 

एम दीक्षा किम लीजइ रे कुमारा सुरि कंत ॥ र०॥ ७७ | 
यौवन दीक्षा दोहिली रं, दोहिलो साधु श्राचार । 

लघु वेसि कोशि श्रादर्यों रं, दुःखर संयम भार |॥॥| र०॥ ७८ ४0 
सुरि/ सुदरि, सुदरि तजी रे, जिम श्रो जंबुकुमार |... 

तिम हैँ संजम आदरू र, अनुमति दिउ श्रीकार ॥ र०॥ ७६ ॥ 
क्री बाई कहि जंदुजी रं, परणी झठी नार ।॥ 

तिवार पछी दिख्या ग्रही २, तिम करो रतन कुसार ॥ र० ॥ ८० ॥ 
अइम ते परण्या विना रं, शआदर्यो सुद्ध चारित्र । 

तिम तू सुझति जांणज्यो, काह की बाई पवित्र १ र०॥ ८१।॥ 
वे विसाल न मेलीउ रं, नहीं तस नारि जंजाल । 

हैँ पालव लागी पीउ तुम तणि र॑ जारि बाल ग्रोपाल ॥ २०७ ।' ८२ | 
पालव लागी ते परिहरि र, नेमि राजकुमारि ॥ 

तिम हुँ तजउ' छुठ॑ तुझ नारि, तुझ करि उत्तर सु' विचारि ॥ र०। ८५३॥। 
हाथ जोड़ तब वीनवइं र॑, तुम्हो जीत्या मोरा स्वामि। 

जेशि रचनाइ' हूँ रहे रं, ते दाखो मुझ ठाम ॥ र०॥ फ४ड॑ ॥ 
मुझ जनक घर सुदरि रं, रहिज्यो सुख समाधि । 

श्री बाई कही तुहा विना रं, कुणा देखइ तुम घर बार ॥ २० ॥ 5५॥ 
ते तुम पीहर भज्यो रं, हूँ आपउ' द्वव्य अपार | 

दान पुन्य लिखेमी तणो रं, लाहो लेज्यो सु बिचार ॥ र० || 5६ | 
पीहर मीठा तिहा लगो रे, जिहाँ आणां नी वाट । 

दोष चडावी लोकडा रं, पाडि मन नो फाट |॥ र२०॥ 5७ ॥ 
कुमारी कुमारिका रं, सो घर सो भरतार । 

आदर ज्यों मन मानीउ रं, जाणो तुम हितकार ॥ र० ॥| ८८ | 
झाप भव सायर तरो रं, मुझ राखो संसार । 

पीउडे प्रेम न आाणीउ र, स्वारथीउ भरतवार ॥ र७० ॥ ५६॥ 
सु दरि कही सुर्णि वाहलारु, भव भव तुक सू' नेह । 

हुँ तु नू' छोड़ नही रं,न विदालू" श्रवसर सू देह।॥ र०॥ ९० ॥ 
मान सरोवर हंसली रं, नगर खालि न नहाइ। 

दाल अखोड़ भेवा तजी रं, नीबोली कुण खाई ॥र०॥ ६१७ 


( ११५ ) 


च 


जो रहिस्यो संसार मां रं, तठ हैं तुमची नारि। 

जो पणि सयम झ्ादरो रे, तो मुझ साधवी ब्राचार ॥ २७०।॥। ६२ |॥। 
न्ेमिनी रीति तुमे करी रं, तो मि करी राजल रीति। 

परमेसर साखी करी रे, भव भव तुम सू' प्रीति ॥ र७॥ ६३॥। 
अ्र्तत वचन श्री बाई ना रं, सांभलि रतन कुमार । 

दपती सथम आदर्यों रे, जारि। जगरत्र विचार ॥ र०॥ ६४॥ 
सासरि जईंनि प्रिया प्रीछवी रं, श्री बाई वरनारि । 

प्रीन्‍नो साथ न मेलीउ रं जिम राजल राज कुयारि ॥ र०॥ ६५॥ 
देवकीनंद सोहायशो रे नामे गय सुकमाल । 

कुआरी कन्या तजी रं, संयम लीधो सुविसाल ॥ र०॥ €६॥ 
बांभग केरी ते बालिका र, उतो यादव राय । 

योड़ा वाड़ो नहीं सारखो रं किम मिले ए न्‍याय ॥ र०|॥ ६७॥ 
नेमि जिणखंद नी ऊपमारं श्री रततागर सार । 

राजल श्री बाई सारिखा रं, आदरधो सयम भार | र०॥ €८ ॥ 
श्री सल्‍ल पाटि सोहि सदा रे, जिन सासन सिणगार। 

संयम सरस भोलइई” सदा रं, निर्मल सील आचार || र०॥ €६ | 
सो ए रतनगार आ्रावीया रं, नवा नगर मभारी । 

संघ सहु सेवा करइ' रं, सफल करि अवतार ॥ २०॥ १०० ॥ 
तेगी समि पंच ज्ञात सु रं, क्षी शिवजी कुमार | 

चरण कमल ऋषि राय ना र॑ भेट्या प्रेम अ्रपार ॥ र०|॥| १०१॥। 


रतनागुरु नी देसना र॑ जु' पुष्कर जलघार । 

सांभलतां सुख ऊपजइ र॑ दसमी ढाल उदार ॥ र२०॥ १०२॥ 
॥ ढाल-११ राग मारुणी जाए लेज्यो रे लकानां खेड़ा ए देसी ॥ 

दीए देसन रं सभा मांहि, सहु गुरु रचना सू' रस जाई। 

श्री रतनागर बाणी मधुरी, सुधा रस सरसाई ॥ ३ ॥ दी. ॥ ३ ॥ 

अनंतन पुदयगल करी भव प्रथा, चौदराज लोगाई। हि 

पुन्य योगि मानव भव पायो, भ्रब कछु करि चतुराई ॥ ४ ॥॥ 


श्रुत वचन सांभलवा पाम्या पून्य बले' साची श्रघाइ । 
तप संयम प्राक्रम ए, च्यारि शिव रमणी सुखदाई ॥ ५॥। 


( ११६ ) 


भमता मोह मछर मद मघुमि, कांई रहीठ लपटाइ। 

ललित यौवरननि श्राउ तो, चंचल भ्रंजली जल उप्रभाइ ॥ दी. ॥ ६ ॥ 
मात पिता सुन युवति सहोदर, इह भव केरी समाइ । 

परभव जाता प्राणी सहुनि साचो धर्म सखाई॥ दी. ॥ ७ | 
काहा एतनो सुख पायोति जगम,जे वीसार जिनराइ | 

पर भव थी डरत नही काहा तुझ, भ्रवर की छाम लिवाइ । दी. ॥ ८ | 
कबहुक मन मोहन मदरमि, पोढणि सेज तलाइ। 

कबहुक भोमि सुखासन पायो केसी गरब गहिलाइ ॥ दी. || ६ ॥। 
कबहुक कूर कपूर न भवि कबहुक मथुकर इ ॥ 

कबहुक चीर पीतावर पहरण, कबहुक खंथा न पाई || दी. ॥ १० ॥ 
कबहुक गजपति अ्रसपति नरपति, सवहुँ प्राण मनाइ | 

चेतन चेत सोइ पुनि कबहुक, मानि शझ्राण पराई ॥ दो, ॥ ११ ॥ 
कबहुक बाल पणा पिछि कबहुक, यौवन का लटकाइ | 

घर्म्म करो जिम कबहुँ न अवि, जरा की कटकाई ॥ दी, ॥ १२ ॥ 
समकित सहित धर्म जेंरि कीनो, तेणि सेंपति सब आरा ही । 
इत्यादिक रतनागर वाणी, सभा सहु सराही ॥ दी, ॥ १३ ॥ 
व्रत पचखाण करि बहु भविजन, श्रानंद श्रंग उमाइ । 

सहिज सुलखरण सुन्दर शिवजी, गैराग वासना पाइ ॥ १४ ॥ 

देसन केरी ढाल एकादश, राग मारूणी मल्हाइ। 

धर्स सुनि कहि भवि कहुसि, ते सांमर्लात् चित्त लाइ ॥ दी. | १५ ॥ 


॥। ढाछ-१९ राग सग्री सुपन नी देखी ॥ . . 


इत्यादिक देसन सुणीनि, चितद चित शिवजी कुमार। 

रतन सघ पासि मुदा, संयम लिउ सुखकार || १६॥ 

तत्व ग्रही गुणा भ्रादरि रे छंडिय विषय विकार । 

राजहस सरखा कह्या रे साचा ते श्रोतार || १७॥ 
शिवजी चतुर बुधि निधान रं, सहज सुन्दर अति मनोहर । 
राजहस समान छिवजी, चतुंर बुध निधान रो ॥ १८॥ 
एक मोटम आर्णि मम्ति घरि। रे, समझें नहीं लगार।: 
दानपुन्य थी वेगला र, अफल तासे अवतार | छक्ि, ॥ १६ ॥ 


ह ( ११७ ) 


एक रूढपणा थी सांभलिनी, मिलन छंडि मन । 

डूबी नाग तणी परि र, तस अ्रवताण श्रवन्‍्य || शि. | २० ॥ 
ए गरथ गहिला बापड़ा, नवि जांणि पृनन्‍्य नी बात | 

एक भ्रणछति छति सारिखा रे, रूड़ी तेहनी घात ॥ शि.॥ ३१ ॥ 
री वृूभ प्रीछी जही नी, ठेकः नहीं रति भार। 

काम काज सिक्रइ नही, उनका हालिउ अवतार ॥ शि ॥ २२ ॥ 
अंधा आगलि मरि। जिसी, बहिरा आगलि गीत। 

म*रख झागलि कहिण तिम, ए सर्ग एकज रीत ॥ शि, ॥। २३॥ 
एक वेघक मन आपी करी, सांभलि चित लीन। 

प्रीति उपजावइ धर्म सू' शशि चातक जल मोन ॥ शि. ॥ २४ |। 
ए साची मति शिवजी घरी तब विनाव निज मात । 

द्ादस ढाल सोहामणी सुन्दर धम्में विख्यात | शि, ॥ २५॥ 


॥ ढाछू-१३ राग फरोदृश्त गोड़ी त्रीपदी गंदु-कपिछ मुनीस ए देसी | 
चीनवी शिवजी कुमार, मात प्रति मुदा श्री रतनागर गंदीया रे || २६ ॥ 
उपनौ मनि वैराग, अनुमति दिउ माइ, संयम सू कारज श्रछि ए।| २७ ॥ 


रतन गुरुनी मात, भ्रावि एम कहो, मुझ सूतरनि दीक्षा दीउ ए | 
न्नीपदी गौरी राग, ढाल ए तेरसी तेज बाई वलतु' कहि ए ॥ २८ ॥ 


॥ ढाल-१४ राग परज मारुणा यदुर'उजी रे ए देखी ॥ 
सुत वचन श्रवरों सुणी रे, नयण्िणि नोर भराइ। 
गद गद कृंठ करी तदारे, बोलि ते जामबाइ।॥। २६ ॥. 
नंद लाडिला रे अनुमति केम देवाइ। 
वीरस सनेहला रे मानों इछा नाराय । 
जीवन वाहला रे तुमस कोमल काय ॥ ३० ॥ 
प्राण थकी तु वालहो रे, मात थी दुरि म थाय | 
तु' जीवन आसा वेलड़ी, तुक विश किउ मात रहिवाय ॥ ३१ |॥ 
सुन्दर सहिज सुहामणों रे, वेठा छटइ ए प्रधान । 
ते मांही तू' दीपतो रे, जीवन प्राण समानि ॥ न. ॥ ३२ ॥ 
साधु तणो पंथ दोहिलो रं, कोमल तुम शरीर । 
पंच महान्नत पालिवां रे, निरदोप पीवा नीर ॥ न. ॥ ३३ ॥ 
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ऋतु रस बार मासह तणो रं। खेलण खेलों खंति। 
जननी आ्रासा पूरवों रं, माइ कह गुणवंत ॥ न. ॥| ३४ ॥ 
राग वचन रचना परि रं, हेत वचन सुविसाल॥ 
परज मारुणी रागर्भि रे, चौदमी ढाल रसाल ॥ न, ॥ ३५ ॥। 


॥ ढात्न १५ राग गुजरी अरे जीउ दुख तुथि काह्दा करि ॥। 


शिवकुमर संवेग घरि, वर विराग घरीनि, वाणी मात प्रति उचरइ ॥| ३६ ॥| 
उत्तम पुरुष ना सुन्दर वायक्र, बोल्या सफल करे। 

पापमर रंग पतंग सारिखा, पवन धजा ज्यु फिरें॥ शि. ॥ ३७॥ 

सयम श्री सु मेरो मनन लीनो, ते किम न उतरे । 

निश्वल सुत नो सुरमन जांणी, नयणा नीर भरि। शि., ॥_ ३८ ॥। 

अति आग्रह अनुमति माय 'दीनी, सजन सहु सुतरि |. 

गूजरी राग गाता मीठो, ढाल हुई पनरि ॥ शि ॥ र३६॥। 


॥ ढाछ-१६ राग काछहरों तुगिया गिर शिखर सोहें ए देसी ॥ 


दीक्षामहों छव करि तिहा, करि प्रथम महुस्त लीघरे। 

मास फागुन पक्ष निरमल बोज अ्रश्धत धिद्ध रे ॥| ४० ॥। 

गंदि रे मुनि महा विरागी, श्री शिवजी गुणवतारे गं० ॥ ए आंकणी |। 
उछव महोछव सरस सुमर्पार, नवानगर नो संघ रे है 

भाणवडि श्री नगरि आव्या, जिंहां विमल श्रव उठंगरे ॥ गं. ॥ ४० ॥ 
तेज बाई शिव ननन्‍्दनजीनि, पहिराव्या सिणगार रे। 

सुन्दर रथ बिसारी रंग्रि, पाणि श्री फल सार रे ॥ गं., ॥ ४२ ॥॥ 
जिनिज मातनि निज भ्रात सरसो, साथि संध अपार रे। ५ 
जाचक दान वरसात आयो, जीहा रतन संघ अणगार रे ।] ग, ॥ ४३ ॥ 
लोचन जल भरि मात बोलि पंच श्रात विसाल रे । 

दिवकुमर नि संयम सौ प्रभु, अंगज ए सुकमाल रे ॥ बं. ॥ ४४ ॥ 

ए सोल उगणोतर वरसे, बीज फागुण सार रे । 7 

श्री रतनागुर शिवकुमर ने, दीनो संयम भार रो॥ बं, ॥ ४४५ ॥। 
सघ गंदि शिव सुनिनी, बेदी धन्य अ्रवतार रो। 

ढाल सुन्दर सोलमौ ए, संयम नो अंधिकार रे ॥ ज॑. ॥ ४६ ॥ 
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'] ढाहू-१७ राग बालुयड़ा नी देसी ॥ 
ज॑ननी जल भर लोयणा रे, दि ग्रासीस अपार र॑ मेरे नन्‍्दजी || ४७ ॥ 
श्री सहि गुरु नित सेवज्यो रे करज्यो विनय विचार रे ॥ मेरे, ॥ ४८॥। 
पंचम प्रमाद तजी करो रे होज्यो ज्ञान मडार रे ॥ मेरे, ॥ ४६ ॥ 
कूल किरति विस्तारज्यो रं, तरज्यो भव संसार रे ॥ मेरे, ॥ ५० ॥ 
सुमति गुपति सु पालज्यो र, पालज्यो पंच भ्राचार रं ॥ मेरे ॥ ५१॥ 
समरथ सत्य वादी होज्यो रं, सेवि वितजन सुखकार रे॥ मेरे ॥ ५२॥ 
इति भआ्रासीस कही घणी रे, ए सजन रीति उदार रे | मेरे, ॥ ५३ ॥| 


संघ सहु बादि भुदा रो, रहम शिव अ्रणगार रे ॥ मेरे ॥-५४॥ 
संघ सहु घरि आवीडउ रं, सफल करी अ्रवतार र॑ ॥ मेरे ॥ ४५॥ 
सतरमि सोहामणी रे, ढाल भर्ती श्रोकार रे ॥ मेरे.॥ ५६ ॥ 


॥ ढाल्म-१८ राग गोड़ी जितसरी मन मोहन भेरे नंदन ए देसी ॥ 
श्री रतनागर गछपति, तस लाल मुनि परधान रे। 

सन्त मोहन रे सामिजी नीकों, तेज वाइ को नंद रे ॥ 

सखी अमृत बाणी सदा भरि, मुख्य दीपि पुस्यमचंद रे॥॥ मं. ॥ ५७ ॥ 
लाल मुन नइ एहवी, रतनागर कहि श्रनुमति रं । 

शिवजोा भणावा सारिखा, भणावों ए कवित्त रो ॥ म. ॥ ५८ ॥ 
चचन इति ऋषि राय नु', सत्य कीधु अंगीकार रे । 

गुरु खांति करि भणावी, सुखि विनय सहित उच्चार रें॥ मे. ॥ ५६॥॥ 
श्राचारांग आदि करी, वर सूत्र भण्या वन्नीस रो | 

ध्याकरण सठीका कौमुठी, हेम नाम नाय सुजगीस रे ॥| मं, ॥ ६० | 
साहीत्य छंद लीलावती, वली काव्य सुहि भ्रलंकार रे । 

इंति आगम निग्रम श्रति घणा, सीझुया वली विनय विचार रे ॥ म. ॥ ६१ ॥ 
विनय घी विद्या आबडे र, विनय ते घमम नु मूल रे । 
» अविनय घटि जेह चइ वर्सि, ते माणास नही खर तुल रे | म. ।। ६२ ॥ 


कामणा विनय मोहन सदा रं , सुखि बोलि मीठी भाष रे ॥ 
विनय वर्सीकरण जाणीइ रं, स बोनि तेहती साख रे ॥ मे. ॥ ६३ ७४ 
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सुभ साथु गुण सोभई' सदा, खत्ति दंति गुरि। मनोहार रं ॥ 
गुण वर्णन ढाल सोहामणी, जिति गौरी राग श्रठार रं॥म ॥ ६४ ॥ 


॥ ढाछ-१६ राग जन बछम केदारो ॥ जन मन सोहन रे ॥ ए देसी ॥ 
हाल्हार देश गुजराती जी शिव मुनि सु दर रे । ; 
मरुधर देश विख्याती जी, शिव मुनि सुदर रं ॥ 
गंदावइ सासभ्री सारी जी छ्विव मुनि सुदर रे । 
जेसलमेर प्रमुख उदारी जी शिव मुनि सुंदर रे ॥| ६५॥ 
अनुक्रम लाल मुनीजी, शिव मूनि सुदरर। 
दिव मुन्ति साथे जगीस जी, द्विव मुनि सुंदर रं ॥ ६६॥ 
रतनागुरु श्रनुमति धरी जी, शिव मुनि सुदर रे । 
झ्राव्या नवानगर फरी जी, शिव मुनि सुंदर र ॥ ६७ ॥ 
तेज बाइ मात गंदावीजी, शिव मुनि सुदर रे । 
सामग्री सख हरखी बीजी, शिव मुनि सुदर रं ॥ ६८॥ 
वचन गंगाजल सोहि जी, शिव मुनि सुदर रे । 
घर्स संघ मुनि मव मोहि जी, शिव मूनि सु दर रं ॥ ६६ ॥ 
मन वलभ राग रसाली जी, शिव मुनि सुंदर रं । 
उगणीस ढाल सुकुमाली जी शिव मुनि सु दर रे ॥| ७० |। 


॥ ढाछ-२० राग वेराड़ी ॥ 

हवि सवत सोल छासोया वरपे, श्रहम्ताबाद मभारी | 

संघ सविनि आनद कारी, रतन गरि ग्रुण घारी ॥ ७१॥॥ 
सुत्त समाधि विर्चार॑ सहि, गुरु पुरण पर उपगारी | 

एक दिवस सुदि तेरस में दिन, प्रथण पोहर मभारी॥ ७२॥॥। 
सभा मांहि बिठाता सहि गुरु, निज श्रुत सुमति विचारि | 

सथारा नो समय लहिनी, अश्रनसन कीधघ उचारी ॥ ७३ ॥ 
वीर निर्वाण तरि परिचो विह, संघ मलि अ्रपारी । 

थ्राउ प्रति कोरि कांइ न चालि, पटका गुण सभारी ॥ ७४ | 


ने मिश्वर उपमा साहिब जो, कुण होसइ गछ घारी। 
जलघर नी परि सीवि सांवि, तुम्ह संघ वेलि वधारी ॥ ७५ |॥ 
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तुह्याचि पाटि रहो कुरा स्वामी, गछपत्ति कहि अवधघारी । 
फेशवजी शिवजी दोय सुनिवर, होसइ' गछ आधारी ॥| 9६॥॥ 
इम रतनागर वात करंता, पोहोता- स्वर्ग रभारि ॥ 
जयनदा जय भदा करता, पय सेवई देव कुमारी ॥ ७७॥ 
तेरि दिन पाट पटोधर, थाप्या केशवजी ब्रह्मचारी । 
संघ चतुविधनी परि. सोई, गुरु हुया आनंदकारी || ७८॥। 
वरस एक अधिक परिमारि, केशवजी पटि घारी । 
सोए गछपति अणसण आराधघी, स्वर्ग पुरी श्रलंकारी ॥ ७६ ॥ 
लाल मुनि परि स्वर्ग पधारचया, सकल अरथ परिस्तारी। 
गुणा गंभीर प्रभु गोतम सरखा, जिन सासन धरागारी ॥ ८० ॥ 
हवि सध सहु मनि चितइ एरि, परि दुख सवि विसारी | 
मुख्य गछ तणो झाभरण, अछि श्री शिवजी मनोहारी ॥ 5८१ ॥ 
नविनगर श्री शिवजी मुनी नी, लेख लिखिं सुविचारी। 
ढाल वीस ए राग वेराडी, सांभलक्यों नर नारी ॥ 5८5२॥ 


॥ ढाछ-२१ राग आसाउरी-छए देसी ॥ 
श्रमदावाद थकी सहु रे, संव लिखी सुम लेख । 

उपम अति सर्सि लिख करी, वीनतड़ी सु विशेष || ८३ ॥ 
सहि गुरु सुभ मति ए, हारे श्री शिवजी गणि घार सहि० । 
सघ वीनतडी श्रवधारि सहि०, तुम्ह हो गछ तण सिणगार ॥| सहि०।॥| ८४॥ 
गछ.धघुरधर छो तुम्हो रं, घरो र॑ं गछ नो भार। 
अमदाधाद पधारोईं, गिरुया गरिए गुण भंडार ॥ स ॥ ८५५॥ 
अवधारी संघ वीनती रं, श्री शिवजो ऋषिराय । 
राजनगरु गुर आावित सब, आनंद्र रग उछाय ॥ 5६॥ 
गुजराति संघ सहुमिलि रं, श्रमदाबाद मक्रारि। 
पंचासिनि माजिनि, साध साधवी सुविचार ॥|| स. ॥ ८७॥ 


नशे 


तेसहुनि मनि सानीया रं, श्री शिवजी गणधार। 
दर्शन देख जेहनो सखी, हरखि नर नारि ॥ शि, ॥] ८८ ॥ 


उछव मोहछव अति घणा रं, तेहनो बहु विस्तार | 
दान्य पून्य बहु तिहा करि रं, श्री संघ हरख झ्पार ॥ ८६ ॥ 


( १२२ ) 


जेठ सुदि श्रठाप्तीए रं, पंचम दिन सोमवार । 
संघ चतुविध प्रेमसू' रं, प्रभु सुप्यो गछने भार ,। ६० ॥ 
संघ सहु शझ्रासा फली रं, पोहोंचि मनह जगीश ॥। 
उतम राग आसाउरी रे, एह ढाल हवी एकवीस | ६१ । 


। ढाछ-र२ र'ग सिंघु आसाधण चुगा रे हु माहुरा ए गीत नी देसी ॥ 
पय बंदो रे श्री पूजना, श्री शिवजी सुख कारो रे । 

पाट पटो घर जाणी र॑ लोका गछ सरखागारो रे॥ ६२ ॥ 

सूरय उगि सोमतो, दीवि काक भझमालो रे। 

पेला गृहडनि गरमि नही, तिम दुर्जन च्रित कालो रे ॥ प | €३॥ 
अरीसो श्रति ऊनलो, मनुष्यनि मोह उपजावइ' रे । 

चावुक दीठि दुखलहि, तोप्यु दर्यंण भुटो काहावइ रे ॥ प. । €४॥ 
परमति दुर्जन दुसर्मगी, को एक चित न चाहि रे। 

जिन सासन सानिधि सूर करे, तिणो अबनंद उछव थाइ रे ॥ ६५॥ 
श्रमृत श्रावी चंद्रमा, चोरठों चित न भावि रे | 

मरखी चंदन मेहली करो, असु/च उपरी ते घ.वद रे ॥| ६६ 

गुजर देस भूषण भलो, पाटण लील बिलापी रे । 

वललभ दान पृन्यद सदा, तेह नगर ना वासा रे ॥ €७ ॥ 
ठाकरसी साह डूगरसी, श्रमीचंद साहव दाता रं। 

पातसाह़ केरी छाप लखावी, धम्म बुद्धि जिज॑ता रे ॥ €८ ॥। 
दलिपति गञ्राप मुखी काहहिं, धन्य लोके ग्रुजराती रे । 

पुष्माना उनका करूँ, जो होई सूभ जाति रे ॥ प. ॥ €६ ॥ 
तेणि लेखि सब संघ कु' , वरते जय जय कारो रे । 

गुरु रायनगर पधारीया, जिन सासन जत्त विध््ारों रे ॥ १०० ॥ 


चिता मणि सल्लि चंद्रमा, तिम सु दर पुत्र जगीसो रे ॥ 
घर्म्तत्न मुनिवर कहि, ढाल पद बाचीस रे॥ प. १।। 


॥ ढाकू-%३ राग गोडि धूमारि-सम गनी देसी ॥ 


श्री शिवजी गणि जंदोइ, गुणमागर रे जिन समासन सणागार। 
लाल गुण मंडार रे, पंचेद्रि जिणाइ वतस्ति करया गुण ० 
तव विधि सु ब्रह्ममार लाल गुझछ भंडार रे ॥२॥। 


( १२३ ) 


च्यारि फषय दुरि करी गु०, पालइ पंच अ'च'र ला७ गु०। 

पंच समति ग्ुपति चरि गु०, एछत्रीस गुणधार ला० गु० !। ३ ॥ 
संपद आाव सोहि भला गु० श्री श्रीभाला सार ला० गु० । 

कठ कला सोहामणी ग्रु०, सूत्र श्र्थ भंडार ला० गु०॥ ४॥ 
अम्बत सरखी देसना यु०, वरसि जउ जलघार ला० गु० | 

परम वेराग सोहि सदा गु०, सोमि पर-उपगार ला० गु०॥ ५ ॥| 
गण का रण करी जाणेइं गु० गछित कार्य प्रमाण ला० गु० । 

जिन प्रत्यक्ष कवि जन कहि गु० गछपति गुण निधान ला० गु० | ६॥ 
गणिवर गुण अन्येकछि गु०, त्रेवीस ढाल सुरण लाल गु० | 

वललभा ए श्री रागनी गु०, वर्दि मुनि धर्म सघ लाल गु० ॥ ७॥। 


॥ ढाछ-२४ राग ठंसत-फाग अहो मेरे छछना एनी रास ॥। 
अहो मेरे ललना, किसि भरू' दिन रयण वाल भवरा फागुण होइ। 
अहो मेरे प्रभुजी, सोम वदन सुभ वयरण सहि गुरु गाइइ |। ८ ॥ 
रूपऋषि जोीवराज गरियवर, कुयरजी कुलभान। 
श्री मल्‍लजी सोह वडावण, रतनागर निद्धान ॥ अहो ० ॥ ६ | 
केशवजी कुलिचन्द मनोहर, गोतम स्वामि समान । 
जयब॑ंता शिवजी गण राजि, दीपि दिनकर न्‍्यान ॥| श्र० ॥| १० |। 
गंगाजल निर्मेल वर वयणा, चंपक तन कोवान | 
घमं-सघ मुनि सहि गुरु वललभ ढाल चौवीस मुम तान ॥ भ्र० ॥ ११॥ 


॥ ढारू-२४ राग धन्यासी क्ष्गत्र गुरु ए देसी ॥ 
महा मुनि श्री शिवजी गरिधार। 
गंस विभुषण महिमा सागर संघ सवि हितकार। 
महा मुनि शिवजी गरिघार ॥ ए आंकणी ॥ १३ ॥ 
देस सेवाड़ मांहि अति सोनि, उव्यपुरि सणगार। 
संघ वीनतडी सहे गुरु आया, दिन २ हरख अपार | १३ ॥। 
सेवा भक्ति करि संहु रंग, गछित पुगो आस। 
वीनती स्ूथ त्णा मनि जाणी, रचउ सुन्दर रास ॥ १४ ॥ 
ऋषि नाना शिष्य देवजी मुनिवर, तस शिष्य कहि सुविचार । 
रतयन धननन्‍्द ६रस १चन्द सवछर, श्रावण पून्य शशिघार। १५॥ 


( १२४ ) 


गछनायक नो रास रसिक ए, भरिस जेह नर नारि। 
सांभलती सांपति सवि पामि, सफल तस अवतार ॥ १६॥। 


पाश्चं देव सदा प्रभु मुनि, बंछित फल दातार। 
सुख वरण प्रभो नमो निरंतर, सदा जग आधार ॥ म०॥ १७॥। 
धममें-संघ मुनि मनह रंगि श्री गुरु-गुण विस्तार । 
पंच घिस राग ए ढाल घन्यासी, प्रेम वचन श्रीकार || म० |॥। १८ ॥। 


॥ कछस ॥। 

श्री संघ नायक गंछित दायक श्री दिवजी गण्िधघार ए | 

उपम जंवुकुमार राजि, पूरण गुण भंडार ए ॥१६॥ 
जिन सासन प्रतपो शिव आराचरज, रवि शसि महि घार ए । 

दिन दिन श्रधिक आनन्द श्रांनेंप, सेविइ सुखकार ए॥ २० ॥ 
सुरतरु सरखा सहि गुरु जारि, श्राणी प्रेम भ्रपार ए । 

रास सुन्दर रुचि रागि, उदिपुर मरकार ए ॥ २१॥ 

देव मुनि शिष्य धर्म-संघ मुनि, वदि गुर विस्तार ए। 
वललभ श्री जिनराज जिनवर, सेवक जन सुखकार ए ॥ २२ ॥ 


॥ इति आचार श्री शिवजीनी नो रास सम्पूर्ण ॥ 


।। आचाये श्री शिवजी जीन शिष्य लिखित॑ ऋषि श्री त्रिकमजी स्वयंमेव 
वाचनाथ ॥ छः ॥ 





दिवजी सलोका 


आशणन्द रचित 


श्री जिव चौनीसे नित्त ध्याउं, श्री शिवज्ञी गछ न्लायक गाउं । 

देश सवे शिर सोरठ देश, नगर नगीतनो जाम नरेश ॥ १॥ 
संघवो प्रमरसी श्रावक सार, तास घरे तेजां वर नारि। 

तास उवरि श्री शिवजी उपन्न, रूप कला सोमाग्य सपत्न ॥ २॥। 
छह वबव सु' शित्रजी सुराजे, बडो श्रस्नपपाल विराजइ | 
सगलजी शिवजी लखमसी जाण जेता साका हुजा सु प्रमाण ॥ ३ ॥। 
श्री रतवागर यत्र (पूज्य) पधारे सोग सताप दुःख निवारि | 

इस परि विचरंता मुनिराय, नविनगरि चहुँ उछव थाय ॥| ४॥ 
सांभलि श्री रतनागर वाणी, वेराग पामइ के भव्य प्राणी | 

पाप किपाक फल सम जाणा,, सोस करे केइ नर नाणी ।| ५॥। 


इरि परि श्री शिवजी गुणा खाणी, वेराग वासना मनि भ्राणी। 
माता समीपदु आगना मागि, चारित्र आदर्ता मन जागि ॥ ६१ 


दोहिलो छइ वछ संजम भार. श्रादरतांजी खाडानी घार। 
क्रोध ने मांव साया नइ लोभ, टालवा सोग संभाव खोभ ॥| ७ ॥ 


बछुइ कहिजी साभलो माय, टालस्यु" काम क्रोध कपाय ।॥ 

एह संसार छे असार, आदरस्यु' पंच आचार ॥|5५॥ 
हुठ करीनइ आगना लीड, बंद्धव पंचइ उछव कीघ ॥ 

श्री रतनागर हाजिथि दिक्षा, लइने रुडी सिखेजी शिक्षा ॥ € ॥ 
लाल मुनीश्वर शास्त्र भणावे श्रागम छ कोस सुणावे। 
घ्ययरण नाम कोष भाडार, वा विजा शिवजी गणित विचार ॥ १०॥ 


जाणइजी शास्त्र ना सहुए मम्मे, पाल यत्तीना दशािध घर्म्म | 
क्री शिवजी गुण रयण भंडार, सोभेजी साधु माहि श्रुगार ॥ ११।। 


( १२६ ) 


संवत १६८८ सोलसेय अठ्यासी , केशव पाटि थ'प्या उल्हासी । 

गणी तीस गुण गंभीर, माहा सुदीवर चारित्र धीर ॥ १२॥ 
पाय नमे जस देव नरिंद, सेवेजी पाय ग्रुनिवर हद । 

जे नर नारी सिलोको गाइ, ने घरि सुख संपति थाइ ॥ १३॥ 

॥ कलश कवित्त ॥ 

वने नंदन वन जाण मुनिवर माहि महंत, ज्यु महावीर वखाणु | 
मंत्रा जिम नवकार, सुरा को किल, सल दीजइ गिरवर माहि गिरद ॥| 
ज्यू' तारा माहे चद, कलस कवित्त सार जिम मेरु कहीजे । 

जयु' रूप तेज परताप करि, प्रतपो श्री शिवजी गरणि । 

प्राणद कहत गणी गावतां, ऋद्धि उद्धि कीरति घण्णि ॥ १४॥ 


॥ इति शी शिवजी नो सिलोको संपूर्ण ॥ 





ह। 


कह 


'जवजों ऋषि कव्ति 


सीता सीत नदी नग मेर, सठउ न कोउ नगरनंदन समान न वन बन हु म देखीइ। 
जबू सउ न हक्ष चलकुट सउन कुश्रउर देव कुरु देव भूमि सम जुग लोविइ ॥ १॥। 
लक्ष्मी समान अश्रपछर अउर कोउ नाहिं गग सउ पवित्र जल जलहु न पेखइ । 
पंथग सउ शिष्य, पुत्त श्रवण समानि, दर ग्ग गणि शिवजी समान भ्रठर न विशेषि 
जाकु दिगबर जोग जठा घर ज्वारथ देह दवानल घारी । 

जांकु पारासर आदि सगे तपसी तप कष्ट कीया जगि भारी ॥ 

जाकु विचित्र विचार करइ कर ५.5 पठइ सूत्र सवारी । 

सो शित्रजी गरि देव सुक्रति कहा द्रग वातन वात बिचारी ॥| ३ | 


शरद सठ अउठर कोड नांहि जाहि उपमा बखाणीदइ । 

खारउ तउ सपुद्र जल विकल कल्प द्रम ॥ 

चितामरि पारस पढाणा जगि जाणीयइ । 

पशु कामध्येन, सूरतीष्यणी सुप्रकट हद चन्द्रमा कलंकी इन्द्र बहु माशिइद। 
कट भहीतवास सुन्दर प्रधान पुफ क्तुका सरिस भ्रउर चित नहीं ठाणीयइ ॥ 
अधिक वइ रागी शिवज्ञो सुनिद कहिइ, द्र्‌गञ्इ सउ श्रउर नाहि जाहि उपमा 
बखाणीयइ ॥ ४॥ 

परम उदार शुण ग्यान कडउ विद्वान दुख द'रिद मिटत जाके चरण परसत्तईं ) 
अस्वतीकुमार रूप अतुल बल विख्यात अधिक विराजईं मुख पकज सरसतई ॥ 

भूपनी कउ भूप अदभूत बाणी मधुर सुनिद पद पायो सुनि चितत अरसतइ । 

कहि द्रग अइस सद गुरु भये ताखेकु शिव सुख पाइहत शिवजी दरसतइ' | ५ 
मोटो जाकउ मन बच काय हृढ बोल सच | 

हारजु श्रमोल जाचो जाको दृढ मन हइ ॥ 

कुदन करित सार घडित सोवनकार जेसो वरचाव चोखो कंचन वरणहइ। 

भ्रनेक गुण पडित विदोष का।र छडित सु' घ।ट परि मडित सुरुष जाको तनहइ ॥ 
कहित प्लाणंद मुनि शिवजी गणीश गुनि सेवत सदेव ताको जिवित सुघनहुइई ॥॥ + 


( १२८ ) 


देश सु धन्य सुठामि सुगामि सुधाम जिहा गछपति सिघावइ । 
तेजलदे जस मात सुधनन्‍्य जिको नर नारि झहो निश ध्यावइ |। 

धन्य पिता अमरेश्र धन्य जिको जन लोक तुम्हा गुन ग्रावइ । 

धन्य तिको शिवजी गणिको निति दर्शन प्रातु समेनितु पावइ ॥ ७॥ 
अ्उर गछपति माहि मुनीश्वर सोहत सार सुभागनि लोरी ॥ 

तेज बाइ जस मास भली, गुजरात्निन को गछपति तिलोरी ॥ 

रूप कला ललताइ विराजित, हेक थे हेक वदेइ भलोरी। 

पावर सात सखी मिल्लरी जिवजी ऋषि बंदन क्‌'हि चलोरी || ५॥ 


॥ इति ॥ 





ऋषि दिवजी गीत 


देवमुनि रचित 
॥ राग गुड़ी गरवो' ॥ 
सदा भाविहुँ गुणा स्तवु रे, गुरजी गुण भेडार॥ 
एकी जिभि किम कहेुँ रे, कहिता नावि पार॥ स०॥ १॥ 


सहि गुरु सहिजि सुहामणा रे, मुछ्य मोहन बेल । 
नामि नव निधि सपति रे, दरशन वा रेग रेल ॥ स०॥ २॥ 


श्री माली कुलि दीपतो रे, उदयो श्रविचल भारा । 
अमरसी सूत जाणिया रे श्री शिवजी गुणा जाण ॥ स०॥ ३॥। 


सूर परि परि! विचरद, सदारे, मयर मता व्योहार। 
महिमा महियल विस्तरो रे, महा दुखु करत पुकार ॥ स०॥ ४॥ 


सू-धर्मे स्वामि सम जाणी ए रे, न्‍्यान तणो दातार। 
मानव नाम न रीऋद रे, चाणी सरस अ्रपार ॥ स०।॥| ५॥ 


गुरा भाष्या भावि करी रे, पाठण नयर मभारि | 
संवत १६६६ सोलए छाखा रे, देव मुनि सुखकार।॥ स०॥ ६॥ 


॥ इति ॥ 


कि, 


नह ९ 
४ ४7% 


कि ४ 


जरा र4 


आचाय॑ जिवजी नो 
सलोको इन्द्र रचित 


श्री आदि जिनेसर वीनवतुरे, अविचल वाणी श्रापज्यो। 

ज्ञिवजी गछपति नो कहूँ सलोको, भावधरी तमे सांभल ज्यो लोको ॥ १ ।। 
नगर नगीनो दस निधान, जाम सतो तारा जे बलवान । 

तेनी नगरी मां श्रावक्सार, संघवी श्रमरसी सबल परिवार ॥ २ |॥ 

तस घरि तेजा रुडी छठ नारि, पीउसु' घरती प्रेम श्रपार । 

अवसर श्रनोपम तेजां सुकमाल, सुखभरि सुती रग रसाल || ३ ॥। 

सीह सुपन ते पेखी सुरंग, .ततखिणा जागी मनमें उछरंग। 

गजगति श्रावी तेजां गुणवंती, प्रीउ सु' ते पूछे प्रेम घरती ॥ ४ ॥ 
साँभलो मेरे नाथ सुजांण, सिंघ द॑ ठो जिम जल हल भारा । 

पंडीत तेडी पूछी प्रभाति; देस व देस वारु बखाति॥ ५॥ 


सांमलो संघवी वात अमारी, तुम सुत होसि कीरतिकारी । 

अरथ सुणी नह श्राप्पा छईंदान, सुपन पाठिक नइ वाला सनभान ।॥ ६॥। 
सुभ जोगि जनमा शिवजी उदार मातपिता मन हरपष अपार । 

सुंदर सुहासण गीत बनावि, हरष घरीवर बचने हुलावी ॥ ७ ॥ 


छम्म तमे तु! तेजवाई नद, मेर मही जिम ससी रविददद । 
दिन खाधघि शिवजी सुधीर, जिम वेल वधी समदर नीतीर ।। ८ ॥ 


पुन्य जोगि जोवन पामा वस्तार, रुपि करी जिम राजकुपार । 
तेणशि समइ ता सामलो सार नगर चोमासु रतन ग़णवधार ॥ € | 


सुत्र सिद्धांत अरथ सुणावइ, दुख दारिद दुरि गमावड़। 
वचन सुणी नइ शिवजी गैरागीइ, मात समीपषि भ्रण मति मागई ॥ १० ॥ 


सामलो माता वात श्रीकार, परभवि हुसइ घर्म आधार | 
एहू ससार दीसइ असार घर्म बिना नहीं अवर प्रकार ॥ ११॥ 


( १३१ ) 


अनुमति आपु मतमइ उछंग, चारित्र लेसु मन सुद्ध चंग । 

वचन सुणी नई बोल्यांजी मात, दीक्षा तणी वछ मोदी छइ वात्त ॥ १२ ॥ 
सांभलि शिवजी तु सुखकार, साथु तण्‌ तां सवल आचार । 

पहिलइ ब्रति तो हिसा परि हरवी, कुडी करजीते बीजइत करवी ॥ १३ ॥ 
वस्तु न लेवी भ्रणदीधि कोय, ब्रत त्रीजु ते एणी परिजोय । 

ब्रुत चउत्थानु कह-ुँ विचार, नववाडि सुद्ध सहित झाचार ॥ १४॥ 

सदा घातु जे जगि माहि सार, साधु समीषि नही ते लगार । 

ब्रत पंच एह दुबर घरवा, क्रोधादिक पाप नित परिहरवा॥ १५॥ 

सांमलि शिवजी तु पुनर्गंत, वावीस परीसा सहिवा बलबंत । 

पंच इंद्री ते वली वि करवां, भात पाणो निरदोपष ग्रहत्रा ॥ १६॥ 

ए आदि बीजा अनेक प्रकार, साधु ना गुणनो नावेजी पार । 

वरन पाचना सुभे वस्तार, लवलेस मंइ ते कहा लगार ॥ १७॥। 

वचन सुणी नइ' शिवजी वुद्धवांन मातासु' बोलइ वचन प्रधान। 

सत्य कहिउ ए माता प्रमाणि, कायर पुरुष नही चारित्र उजाणि॥ १८ |॥ 
सूत्र सिद्धांत श्र्थ जे जाणि, कायर पण्‌ ते मन मा न आणि। 

सूर सुभट नइ अकल अवीह, चारित्र पांलइ जिम केसरी सीह ॥ १६ ॥ 
वाणि सुणी नइ बोलापणी अत, प्रांभानु शिवजी साली कहेुँ वात। 

तुम सरिखा बंधव चतुर निधान, तुम बेठा श्रभ नइ सवल आसान ॥| २० ॥ 
वचन सुणी नइ शिवजी श्रौकार, पंच भाइ सु" बोलइ प्रकार | 

सांभली बंधव घममं ना जाणि, अनुमति श्रापु होपई कल्याणि ॥ २१ ॥। 

श्रति धरिइ आग्रह अनुमति आपई, सज्जन मनी सहु एर फुलेकां थापइ। 
शश्रमोपाल रमगल ३ेश्िवजों सुजांणि ४इलखमसी ५जयतसी ६कान्हुनी प्रमाणि २२ 
बंघव मली बहु कीधो विचार, मोछव कीजइ अतिघण सार ।॥ 

नगर माजन नई हरष अपार, तिम करीइ जिम सोभा श्रीकार || २३ ॥ 
मोटइ मंडाणइ दीक्षा ते भ्रापइ, रतग,गर दीख्या शुभ योगह थापइ। 

दीखा देईं श्री शिवजी नइ जोमइ ऋषिजी लाला नइ' शिष्य पणईं सूपई २४ 
ऋषिजी प्रति कहि लालु अभ्रणगर, सूत्र भणावु' सिद्धांत सार। 

शिवजी सुबुधी विनीत भ्राचारी, तरुण पणि नेनी कीरति सारी॥ २५४ 


शास्त्र तणूता मांडयो प्रम्यास, न्याय चितामणि छंद प्रकास | 
अलंकार नाम कोस भंडार, आगम अर्थ गणित विचार || २६।। 


( १३२ ) 


कौमुदी सिद्धांत व्याकरण हेम, शास्त्र भण्या बहु मन घरी प्रेम । | 
कुमत पाखंडी जीत्या बहु कोडि, शिवजी श्रागलि कोन मांडइ होडि ॥ २७ | 
दिन केते पदवी भ्रवसरि श्रावइ, संघ मली सहु का काम बनावइ | 
नवह॒नगर छर शिवजी आ्राणगार, तेडाबी पदवी श्रापउ श्रीकार ॥ २८ ॥ 


+0९- 0 


गुजर खंड थी तेडडु' ते झ्ावइ, जुगति सु आवी बात जनावइ। 

संघ सहु को साभलो सार, गछ घोरघर शिवजी सणगार ॥ २६ ॥। 
नगर बंहर थी शिवजो मुणद, व्याहार करे नह प्रेम श्र णंद । 

असदाबाद नुमाजन श्रावइ, सामहीठं साह जुगति बताबइ॥ ३० 
मोटद मडाराइ' शिवजी श्रणगार, पोहोता ते श्रम्हदाबाद मझार | 

शुभ दिवसी पदवी सुरत सार, १६८८ सोल प्रठासी वरस उदार ॥। ३१ ।। 
कैसबजी पाटि शिवजी रखराय, पदवी ते पामी पुण्य प्राय । * 
संघ मिली सहु देछइ श्रासीस, घण” जीवइ तु शिवजी मुनीस ॥ ३२॥ 
गुण छुत्लीसद सहित विराजइ, गोयम गणघर उपम छाजइ। 

देशना देह श्री शिवजी गुणघार, कुमति पाखडी काढयो श्रहंकार | ३३। 
एरशि परि विचरइ शिवजी गछराज, भविक माणीनां सारइ छइकाज । 

दिन २ महिमा अ्रधिक प्रताप, नाम जपइ नरनारी वहु जाप ॥ ३४॥ 
संघ सहु नइ साताते करी, कौरति पसरी चिऊ' दिस सारी । 

श्रक्षरि बावनल्ई गुणछईं भनेक, कीधो इलोको बुद्ध सार एक॥ ३४॥ 
संवत १७५ सतर नह पांच श्रीकार, वहिउ इलोको खीरपुर मझार। 

इंद्र फहि जे जतनइ ग्रुणगाय, तस' घरि सुख संपति थाय ॥ ३६॥। 


॥ इति श्री आचाय श्री शिवजी नो श्छोको संपूर्ण मित्री छिखित ऋषि गुणवंत 
चेणीदास ऋषि चं॑द्रसेण पठनाथे शुभभवतु ॥ 





॥चार्थ शिवजी भास 


॥ राग-आप्ताउरी ॥ 
॥ ढाल-भ्री नेमीसर गुण निधि गातां ए ढाल छइ ॥ 


पास जिरोसर त्रिजग दिखेप्तर प्रशभी तेहन] पाय रे! 
सुखदायक गच्छ नायक गाता सफल मनोरथ थाय रे॥ १॥ 
गदठ भवियण गुणनिधि गशिवर, श्री शिवजी ऋषिरय रे। 
श्री केशव गरि। पाटिड दिनमणि, सुरनर प्रणमइ पाय रे॥ ग॑ ॥॥ २॥। 
देश हालार श्ुगार सिरोमणि, नवुनगर अ्रति उग रे। 
उत्तम श्रावक धर्म दीपावक, वसइ तिहा मनि रंग रे ।".॥ ३ ॥ 
ह। 
श्री ओमाली गश विभूषण, श्रमरसीह सुत जाण रें। 
तेज बाई उरि सरि हसोपम, शासनिश्र उदयो भाण रे ॥ गज. ॥। ४ ॥। 


€्नव ६रस १६चंद कला वर वरसइ, फागुण सुदि बीज सार रे । 
रतनागर गणि दीरझुया दीधी, बरत्यो जय जय कार रे॥ गं. ॥। ५७ 


समिति गुपति करि शोभइ मुनिवर, पालइ पंच आचार रे। 
दक् विध यति धर्म करो श्रल॑कृत, छत्रकाया हितकार रे।। गं.॥ ६।॥॥ 


छती ऋद्धि त्यागी महा गैरागी, सवेगी सुखकार र॑ ! 
निजमति निमल शास्त्र तणइ बलि, जाणइ श्र्थ श्रपार रे ॥ व ॥ ७ ॥। 


जिनमत थापइ सुभमति आपइ, वाचइ सूत्र उदार रे। 


हेतु वणावई दया दढावइ, वरसइ अमृत घार रे ॥ बं. ॥ 5॥ 


भविजन तरुवर सीचइ बहुपरि, जेम सजल जलधार रो । 

मधुर वचन सुणि पामइ बहुजन, श्राणद चित्त मफ्कारि रे ॥ ग॑, || ६ |। 
अनुक्रमि सोल श्रठ्यासीशा वरसे, जेठ पंचमि सोमवार रे ] 

सुदि पस्ि परम हर्राब पद दीघउ, श्रहिमदावाद मझ्कारि रे || ब ॥ १० ॥ 


है कर ८! 


पुण्य प्रमावि परम गुरु उदयो, बहु मुण रघमण मडार रे । 
कर जोड़ी प्ेवक इम जंपइ, सवि संघ जय जय कार रे ॥ ग्‌॑. ॥ ११॥ 


॥ इत्याचार्य श्री ६ शिवजी भास सम्पूर्ण ॥ 


प्रति-पत्र १ अभय जैन ग्रन्धालय- १७ वी शती '**“**“** न॑ ५३६६ 
इस भास के बाद श्रो संभवनाथ सावन लिखा हुआ है । 
श्रादि-सावत्थी नयरी श्रभिराम, राय जितारी नउ सुख ठाम । 
७ >> ७ ७ 
श्रन्‍्त-साठि लाख पुरव जिनराज, जीवी पाम्या शिव पद राज ॥ 
रूपऋषि गणि पटि श्री जोवराज, घणा जीवना सार्या काज |॥ ७॥। 
तेजकुअर श्री मलल गणि कहीईं, जेहतां गुण नो पार न लहीइ । 
तास पादटि जिसउ पूनिमचन्द, सुखदायक श्री रत्व मुणिद ॥ ८ ॥ 
ज्ञानादिक गृण दिन दिन दीपड़, इणिपरि आठ कर्मनइ जीपइ। 
तस सेवक मुति कान्‍्ह प्रसंगई, बीका नयरि तबन कीउ रगईं |, & |। 


सवत सोल छासठइ (१६६९) सार, कात्तिक सुदि एकम रविवार। 
भणता भावि विधन सवि चूरइ, सकल संघनती आसा पूरइ ॥ १०॥ 


॥ इति श्री संभवनाथ स्तवनं ऋ सुरतांण पठनाथ ॥ 


्थरागर ऋषि रास 


कवियंण रचित 


पहिल प्रमाण करू जिनराय, सिद्ध सवे निज गर्िस्यु' भाव | 
सगुण आाचारिज पाई नमउ ॥ 


पछइ मन सुधि बंदिस्यु' श्रो उवकाइ, साथ चलण चित लाइस्थइ। 
इणि परिगंदतां पातिक जाइ ॥ १ ॥ 

सगृण शिरोमणि गुण निलउ | 

सील अखंडित वयरकुमार, कुमर भलउ नइ वयरागियउ । 

पछडइ जारिछोडीय सेवंततीय नारि ॥ 

मोह महाभड परिहयेउ वीनति सुरि] हो भाखर राय लखवति लोक लुका हुवा । 
चतुर हुँता जके एण संसार ॥ सुगुरा ॥ २ ॥ 

पुण्यगंत प्राणी संभलउ रास, नाम लेता मनि होइ उल्हास । 

गाइसु गुर गिरु आ तणा ॥। 

पछइ लहुझ पश्‌इ लीयठउ संजम भार, गृहवास तरणा सुद्ष परिहरी । 
मन करि जाणिउ अथिर संसार ॥ सुगुण, १ ३ ॥।. _ 

कुण नयरी कूण देश मझ्कारि, कुण कुल किण परि संजम भार | 
केश गीतारथ दीखीयउ ।] 

पछद किरि परि छोडी सेगंतिय नारि, केस वयरागइ पूरियउ । 

तेह तणा गूरा कहुँ विचार ॥ सगुणा. |। ४ ॥ 

जबूअ दोप नइ भरत मझ्कारि, सुरधरा देश छुइ अति सुविचार । 
नयरत कोटडउ जाणीयइ ॥| 

पछुइ कुलबट किरत श्री श्रीयमाल, तात नामइ भलराज छद्द | 

मात रयणादेवि उवरि मल्हार ॥ सगुणा. ॥ ५ 


चरस बारह अनइ बालक वेस, नयण सलूणडऊ सांवल केसि | 
रुप कला गुण आगलडउ ॥ 

पछद आठ चउगणा लखरण अगि, वारि अ्मीरसि ज़ंपता | 
झहनिसि दीसद छूद्ट धर्मस्यु रंग ॥। सगण ॥ ६ ॥। 


( रै३६ ) 


कुमर पहंंताजी जोवन संधि, जउ परणाव तडउ रहइ ढद्धि । 
सारिखइ सारिखउ जे मिलइ ॥ 

बछइ साह कहइ तब जोसि नइ वात, जोवउजों कन्या त्रति भली। 
रुपबती अनइ सील विख्यात | सगुरा, ॥ ७ ॥ 


चाल्यौजी जोसिय देश मझकारि, गयउजी सहेवे नगर मर्कारि । 
तिहा कन्या दीठी श्रतिमली ॥। 

पछड रुपह निरुपम रंभ समान, हिरणाक्खी गुणगोरड़ी । 
कोमल अगनइ चपा कइलत्रन्न ॥ सगुण. ॥ ८ ॥ 

जोचइ छुइ जोसोय कन्या तरणो रूप, जारि शअ्रम्गनत रस भर्या कप । 
अभिय रसायण वेलड़ो ॥ 

किया एक सरझा कि गुण रस मूल, सजीवनीय ओपषधी | 

बदन जोता जाणे चन्द्र प्रकाश !! सगुझ ॥ ६ ।॥ 


ब्राह्मरा वोलइजी मधुरीय वारि, कूड़ कहूँ तो जी देवनी श्राण । 
साह रयणायण साँमलउ ॥ 


पछइ जउ तुम्ह हीयडइ करउ विचार, सारिखइ सारिखंउ जड़ मिल । 
बद्दरागरि वर सेगंतीय नरि॥ सग्रण, ॥ १० ॥ 


जोम्उजी जोत्तिष मेलीय प्रीति, लगत महुरत मंगल रीति, 
सजन मिल्या सहु देसना ।। 


पछडइ हुइय सुपारीय जी हर खियउ साथि, बोल बोल्या कन्या तथा ॥ 
फल दीघउ भलराज कइ हाथ ॥ सगुण. ॥ ११॥। 

मेलि विवाह नइ मंडीयउ जंगि, फिरीय कंकोतरी मन तणइ रंगि। 
सजन कुटंब सहु आविया ॥ 

पछुड वानिय वड़ि नीपजइ पकवान, सालि दालिघृत सालणा ॥ 
भोजन भगति नइ ऊपरि पान ॥ सगुण, ॥| १२ ॥। 

हुइय तगाईय चालिए छट्ट जान, वांभण भाट नइ घइ अछद दान | 
रथ सज वाल्या सज किया |। 

पछड हीसता हयवर नइ् चक्डोल, पालंवी दीसइ छुइ्द नवरंग | 
सुग नयणो त्तिहां गावइ छड गीत ॥ सगृण. || १३ ॥ 

लोक महाजन चालयउ साय, गयल लीघी अछ इ अ्तिघणी झाथ | 
इण झवसरि धत खरचियउ ॥ 


पछड बिलसत्ता घन तुम मति करउ लोभ, भलराज करइ छट्ट बीनति । 
माहरइ माडवइ राखिज़्यो सोभ ॥ सगृुण ॥ १४॥ 


सब 
नी 


। 


( ३७ ) 


हुईय वधाईजी आवीछद जान, साम्हा कीजइ छट् भ्रति धथणइ «न | 
तोरण वर जब झाविया ॥। 

झारती करइ छुद्ट रतन की ज्योति, सामू आरंग भरि पोखती | 
मांडोह मांहि हुउ उद्योत ॥ स०॥ १५॥ 

सहीय सहेलिय गावइ छटद्द गीत, वर कन्या हथ-लेवा की रीति । 
आम्हा साम्हा छाटणा।॥ 

पछुट्ट मंडिय च3रीय मंगलचार, च्यारि फेरा तिहां फेरिया । 
दायजइ दोघाजी तुरिय तुषार || स० ॥ १६॥॥ 


परण नइ उतयेठ बयर कुमार, जारि नइ रुखमरिण देव मुरारि, 
जाराइई हेम ऊपरि हीरठ जड़बचुउ ॥ 

धांकर गठर जाय जेम भ्ररघग, सुर सु दर प्रेमावती । 

तिम पयरागर सेवंत्री कत ॥ स० ॥ १७ ॥| 


बभरण भाटजी छइ भासीस, बर कन्पा जीविज्यो कोड बरीस | 
आस पूरी सहु लोकनी ॥। 

पछइ जे जण आव्या छइ जाननइ साथि, तेह तणा मन रंजिया । 
वरण अदारह उडब्याहथि ॥ स०॥ १८५॥ 

हुइय पहिरावण्यी राखिया चाव, वाजइ छुद्द नीसारो घाव । 
जान वउलीधघरि भ्रापण इ । 

पछई लेई नालेर जहारिय सास, साला सू' साया सिलइ । 

पछइ दान देई तिहां पूरवी श्रास | स०॥| १६ || 

दोइ वोवाहीय श्रति घणा उ नेह, विनति करी रखे दाखिउ छेह । 
साह रयणायर जो कहइ ॥ 

वेटीय एक छ॑इ मोघर रारि, तुम्हा उछरगह या मइठवी | 

श्रति घणी करिज्यो सेवंती नीसार ॥ स० ॥। २० ॥। 

ज्ञान व उलावी नइ आविउ सेठ, सूनठ चित्त नइ जल भरि द्रेढि | 
मंडप दीसइ छद्द ऊपाखरउ ॥॥ 

पछई उसरिखेत्र तिहा नीपनी सार, कुमर आव्यठ भलराज | 

नद्ठ रतन लेइ चालियठ वयरकुसार ॥ स०॥ २१॥ 

कोटड़इ नयरते हुअठ उछाह, वाजा हो वाजइ नीसाणे घाउ । 
घरि घरि जूडीय उछली ॥ 

पछट पूरण कलश नइ दीपक माल, बहन करइ छुटट भ्रारती । 
जोविज़्यो वीरा तु चिरकार । स०|] २२ ॥ 


४ ( श्डे८ ) 


तात प्रणाविय उ -चघर कुमार; ततखिण सुपियठ्ध घर तणउ मार । 
अरथ गरथ सह भल।विया ॥ ; रे हु 
पछइ देवन देहरा गुरुतशी साल, तेह तणी.चिता करठ॥ _ .,. 
आपराइ कुल अछइ एहवी ढाल ॥ स०। .२३॥।- ४४ हे 


तात तणी नव लोप छइ आर; लोक(क ) रइ सहु कुमार -वखाण, । 
कुल मडण कल दीपतठ ॥|............|| $;  / ४ है 


व्क्ज जा 


पछईइ कीरति वाघी छुंइ देस विदेत, भलपण लियउ-मलराज रह. 7 
नव जोवन अनइ बालक वेश्त ॥ स० ॥-२४॥। “5 “४ - " 


| 


हि २ 55 पर 


दिन दिन.नव“नव्रा भोग, सजोग, अहनिस हरख नइ मन नहीं सोकत “5 ' 


दुख दालिद सुहरो नही ॥ झ,. इॉपइन कण: 
पछुद्ट साध नइ रंग नइ सजन स्यु,प्रीति, दान दियई चिंति ऊजलइ | 
पर उपगार घरमस्थवु' चित्त | स०॥'२५॥ । 7  /+४ : दल 


चोवानइ चंदन अगर कपुर, केसर कूसम नइ कुकमाथुर । “7 - ७४८ 
तेल वास्या बहु भांतिना । ४8५० 


पाछुद निरमल नीर-पखालियां अंगि, सेज तुलाइ पठढणाइई | ४” “ 7 
छा चीर कसुभा नइ रंगि ॥| स० ॥ २६ )॥| , हे 


इरा परि विलसइजी' बयर कुमार, तात तणइ मनि हरख/ अपार |; 
पछइ पूख पुण्यह प्ररियउ्ध ॥। 92040 20: 


ध्च शक ६ की बा 
पछइ भव थोडा नइ तुच्छ संसार; विपयारस' थक्री विरचियड । 
लूखा लागइजी काम विकार ॥ स०॥॥ १७ ॥ / 5 


ममि कही तब घरभ सनी रीत, चीते चमक्यठ सकियठ भय भीत-।/5 
विपय तणा सुख विप-समा ॥॥ आर 
विपय समाउ वयरी नही कोई, विपय अ्रनंता भव रुल्य,। - 
विपय तणी गति पाडवी होइ' ॥ स० ॥ २४ ॥- * ; 


६ 


ढ़ 
[]॒ 


विपय्र थकी विरचियठ वयर कुमार, अपरणाइ चितस्पु' करइ विचार। 
भोग भला नही अश्रति घणा ॥ ६ ०5 -८“« - 


ब्रत चठडया नउ कंघउ अंगीकार, भव भवसायंर छांडीयइ । .* 
चारह वरत मांहि एहिज सार ॥ स०.. २६व१॥| ८०४ +- 

कुमर विचारइजी बुद्धि विनाण, इम करता, हुव॒ृइ-धरवीः्हाण | 
त'त वचन किम लॉपिय आखण ॥ ७ ४-०३:;- 
भाव पत्च पूजर देव अचेत, सनि संका. श्राणइ घणो | 
मात पिता मन हरसवा हेतु ।| स० ॥ ३० ॥॥ 


न 


३४ न] 
है न मी 


( १३१६ .) 


वरस घढार तराउ प्रनुमान, वरत चडथा नठ कौघठ पच बाण | 
मात पिता भ्रण जाणता ॥ ह 


तिणि समइ पीहर थी घरें नारि, बीजउ, कोई जाणाइ नहीं मित्र , 


जाणइ तिहां कियठ उचार॥ तडेसु॥४ ३१५ - गा 


कामणी पूछइ कंत' स्पु' बात, वीइरसी दीसइ अभ्रवरसी धात। 

घर ऊपरि चित्त ऊत्तयेंठ ॥ पा, 
हांसा नइ रामत्ति'रंग नई रोल, भोग सहु इण परिहर्यठ । 

सरस शभ्राहार नइ फूल तंबोल [| स० ॥ १२९॥  '' अंक 


तात जाण्यड- जब वरतनउ भेद, पूछतां आणुइति,धण खेद | ' ' 
माता पिता विलखा हुआ ॥। न 


६ 


पछद करइ पडकमणुउ, साभ-प्रमाति, सामाइक मइडी. करइ पछुट्ट  * 


विरज व्यापार नी छोडी 'छदद वात ॥| सु० ॥ ३३ ॥| 


घरणा दिवस वहुपीहरि वेडि, बोलावउजी मम करउ ढील | 
तात कहइ सुत सांभलउ । 


वलतउ बोलइ, चयरसी वाणा, कर जोडी ऊभउ रहइ॥ ,. «४: 
हुँ नही जउ मम छेडि मठ काण ॥ सु० ॥ ३४ ॥॥ 220 397 


डे हक मं 


बज 


पछइ कागल लिखियउः छुइ ,भ्रति घणई भाइ, वइगउ दूत महे-इ-जाइ। 


साह रयणायर स्यु कहइ ॥| पी 2 
वाचिज्पो कागल वुद्धि क्निण,|वेटिय पाठवउश्रापणी । , . '- 
पछटइ वरत चउथउ लीयउ ,वियरकुमार || स॒० ॥, ३५ ॥ * 


वाचियउ कागल उपनउ, खार, डीभ्रउ जामियउ हीयड लाबार | 
सेवंत्री पुहवी पडी ॥ ह्य 


ता 


१ 


के 


क+ 


६ &$६ रे दा 5 इंढ 


$॥ पु 


पछद सीतल चीक़णे घालइ छटइ वाउ, सही समारिय वृकवइ 4 ८ ;६- 


+० जे ५० ५० जब. कक 


एवडउ दु खन सहणउठ जाइ ॥ सु० ॥५३६ ॥॥ 


गे ७ 
ृ (र ९ 


वैगि चाली तव निजृती हाथ,'वाट वहता ज़वि जोबइ छद्द साथ ॥.  : 


शाविया ततखिणश कोटडइ ॥ गम 


$ बन 
नह ७ «० 
ड़ $ | $&6 ४ ् ( 


पछइ सासू तणा ,तब प्रशामइ छुड>पाय, नाह न चोवइ ,कारणइ |+/ : 


साधण ऊपरि मइडिय जाए | ज्ञ०्स० ॥ ३७ ]| , + -- 


करिय सामाइय 'बइढउ छईइ धीर, श्रायशसेवती 'ऊभी, रही तीर । 
सिस वयणी इम ऊजरइ ।)॥) / - ->*- हा 


पछई किरिए ठुख सामी तुम्ह सूकउ देइ, क़वण परम तुम्हे ओलख्य' 
इम करता किम छूटिस्यह छेह ॥ ३८ ॥ 


फ् 


दर्द श जे 0 
रर्ि १ 


हि 


ठ 


५ 


है 8: .) 


सुरज अगनि नइ चंद्र नी ज्योति, बांसश बइठा छुइ पहिरिय घोति ॥ 
कोड़ि तेत्रीसे देवता ॥ 

सजन कूटंब तिहां अति घणा साथ, माय बाप परणाविया | 

तिहां तुग्हे दीघा छइ्द दाहिणाउ हाथ ॥| ३६ ॥ 

अ्रथ गरथ दीघा बहु साथि, ताति हु संउपी छइ तहिरइ हाथि । 
मरण जीवन तुम्हां पाय तलइ ॥ 

पछटद बालपण इ श्रजी हम तुम्ह नेह, भटक छेह किम दाखियइ | 
मेरे समार दुःख छुद एह ॥ स० || ४० |। 

पारीय संवर पहरोया चीर, हसि करि बोलीयड़ साहम धीर | 

काइ दुःख आणऊ थे एवडउ ॥ 

पछटट श्रथिर संसार म राचिज्यों कोइ, ए दुख मधु विदूश्ना समउ। 
नरग तणा दुख दोहिला होइ || स० ॥ ४१ ॥॥ 

रहुँ रहुँ केता तउ खरउ सुजारा, खिरिंग २ जोबन होइ छईं' हारित ॥ 
वलि वलि माणस भव नही ॥ 

पछद इण समइ कीजइ जी भोग विलास, गई वेला नवि पामीजइ | 
आाश्रम चउथइ धर्म अ्रम्धासि ॥ स० ॥ ४२ ॥ 


तउ सुणा नारि तणइ रंगि, राता छइ जेह तें किम माडिस्यइ ॥ 
धर्म नइ नेह स्त्रीय नही ए राख्यसी ॥ 

चित हरिणइं दिखाडिस्यइ रूप, हाथ लागइ सीलनइ गमइ । 
पछईइ अस्त्रीय भेवइ ते फिरइ संसार ॥ ४३ ॥ 

जेह नइ पातइ छुद पाप अपार, द्विब बिहूणा ते फिरइ संसारि ॥ 
कामनइ भोगते किस लहइ ॥ 

वसत नही २ फूल तवोल, चित्त घरणी रूड़ी नहीं पछइ ॥ 
अछित आदरइ घर्मं नि टोल ॥ ४४ ॥ 

सरिखी जोड़ी नइ सारिखा वेस, भोग भल्रा घर अ्रछुइ अपसतेस | 
मिलीय प्रीति आपां चिहुँ जणां ॥ 

तो समठ को नहीं चतुर सुजाण, गुण बोलीको दम दहद ॥ 
सोलह सोनउ तुम्हे काई कर उछाह ॥ ४५ ॥ 

तडउ सुण भव अनंता मंम्या, नव नवी भांति कहोयन उपनी ॥ 
जीवनी मंति विषय कपाय तेरो लण्या |॥ 


पछई दोलिउ लीघठ जी माणपवउ जन्म, झारज कुल पाम्यउ नहीं। 
तिहाँ जीव झजीव घन जाणोयउठ मर्म ॥ ४६ ॥ 


( ए४१ ) 


पछुइ जइ गुण पामियठ झारज खेत, वाहीयउ कुगर तणो उपदेत। 
हिंसा महिं धर्म जाणीयउ ॥ 

पछुइ पोखीया इन्द्रीयन ३ भ्रसिलाष, धर्म हेतइ हिंसा करइ | ' 
जीव दया घमममें सुत्रनी साखि || ४७ ॥ 


झरिहत देवनइ सुगुर सुसाघ, जीघ दया घम्म अवर उपाधि 
जिणवर प्लाणि ते तिरमली ॥ 


पछइ तोन तत्न गृह हृदय मफक्कारि, समकित समकित समउ न राखियउ। 
ए घम्मं कीयउ अंग्रोकार ॥ ४८ ॥ 

छत पच्चषाण नइ पालीया नेम, महुरत एक सासाइक सीम ॥ 
पड़िकमणउ बिहु कालनउ | 


प्रठिम चठदसि पोसह साल, सन पसरंता निवारियद विषय रस । 
छुडियउ भव त्णउ जाल॥ ४६९ ॥ 


कामेणी जंपइजी बेकर जोड़, इम करता तुम आंवइ खोड़ि ॥ 
प्रस्त्रीय परणी कोई परिहरइ ॥ 

पछइ लाधीय लिखमीय पाइम ठेलि, कठिन कदाग्रह काइ करइ | 
मोस्यु तउमाउइ छुट्ट कपटना खेद ॥ ५०॥ 

छांडि सामी तुम्हे मन तगा सोग, साणस भव तणा भोगवाउ भोग । 
काँइ भव आलइ नीगमइ ॥ 

पछईइ इण समइ जीजईइ जी जोवन तण उलाह, वेस हमारउ देखनइ पछद | 
किम सहू स्वामी हुए वड़उ दाह दुख ॥ ५१॥ 

श्राल्वा चीर नइ चंदन प्रोल, वीक णोेवा उनइरा मतिरोल | 

सुख तंबोलइ पूरीयउ ॥। 

हेमनि किरण तिहां सीयड़ा उनीर, उत्हालउ रिति रूवड़ी । 

माहरी खंति पूरठ नणदरा वीर ॥ ५२॥। ह 

झाणी पडोली पाठण जाय, नव रंग चुनड़ी ऊपरि चाय । 

रतन जड़ित ताहे बह रखा ॥। 

तयण जे काजल सुखिहि तंबोल, माथइ टीकठ नवलावउ | 

सोल सिगार तइ करइ कलोल ॥ ४५३ ॥ 

एहशा बोल मबोलि अ्रयाण, महू नही राखउ ताहरी काण । 

सइ त॑ छडिय तिण वड़इ॥ 

जीवीय जोवन अथिर संपार, घनि कुटंब सहुकार नउ । 

भ्रृह-वास छाडि लेस्याँ संजम भार |। ५४ ॥। 


( १४२ ) 


के 


अधिर संप्तार म राचि ज्योइ कोइ, विपय तणा फल पाड़ता होइ ॥. 

ह्ाइत्त नरग इहि म पट ॥ 30580 % हक 
वनइए गतीमारी छुटइ बारंह तउकी, सूर्यकत३ प्रिय_विष दीयउ । 
नरय गया तिहा पाड़इ चीस ॥ ५५॥। 


बन 


लोहीय मांस नइ हाडनउ पुर, काम कटक नइ रोम अकुर । 
ए नरग निवात्न नी कोथली ॥ -- -. ..: 


बारह सोत्र वहइ विसि दीसि, असुचि पराइ पिंड पूरीयउ। 
पारके पुदगले करइ ते सोम ॥ ५६॥। 


हर] 


न 


जे नर हूवा छइ नारि नइ हाथि, सरग न विधन, हुवबइ,तिशिवार । 


ए विष हालाहल सभी ॥ - - मदन 
नारि वेसास करड निज कोइ, वेससिया जे विरासीया । 


जिणरखित माकंडी सुत जोइ ॥ ५७॥ न्‍ ! 


दिवस घणा सची पुननी रास, घडी एक कीजइजी_विपय श्रर्ः यासि ॥ 
ते फल हेलइ-निगमइ ॥॥  . _< 


ल्‍् हबजम्_ -.. #० 


पछदइ भगवगंत भावी छं३ परसो वाणि, कुडरी कतणी परि जोवीय, । , 


विपय भाष्त विजो चतुर सुजारा ॥ ५४८ ॥ 
नाह मइ छांडी छइ ताहरी श्रास, नीसरउ नेहनउ कीसउ वेसास । 


डर 


भरि जोबन परिहरि.एण संसार | _ _._ . पा न्‍ 


ही हा 


सगुणउ नही कोइ सा घण सोचा, केस लहइ सांसु र्‌इ । 


सुख नह पीहरी होइ ॥ ५६ ॥ | मी 2 


* 
>> -+ 22) 


नारनी सहजइ चंचल जाति. जबडा नम राव दुपणी साव॒ । 
भनरग निधान की उरड़ी ॥ लि द 


भामनी संगति भव तणउ पूखइ, रप्ती कह किम विलसउ | 
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मा बन 


सऊउ वन सेवन्नी ठाढइ छद आप, वेगि वोलावउ माहरउ बाप | 
ऊदाजी देवरस्यउछ कह॒इ ॥  .. 

सासवर सुमरा नी लोपीय कार, रोस भरी बोलइ बोलड़ा । जज 
कुमर मना बउ कई छंडि सूपउ प्राणी ॥ ६६॥ _ __. 
अ्रनि दुख दाधी हुँ न जाणाइ सार, भेदंती तव करइ पुकार ्‌॥ रः 
नवलखरध घणी समलऊउ ॥ पा 
पछट्ट वीनती करू वेकर जोड़, कुमर भलामइ परिहरी । . ' 


कुश अपराध नइ्ट किसी मुझ खोड़ी ॥ ६२॥ के 


रन १४३ ) 


धर्म माडइ भलराजइ पुत्री, विशज व्यापार नइ घरतण॒उ सूत्र। 
सीख सुणी जिनमत तणी ।.... कं 


छांडीया भचेतनइ देहरा हाद, कुलमारग इणश नोपीयड।]_' | 
पछुद्ठ जाइ गेतते देवददास नइ पाठ ॥ देह ॥ | ,. 


5 


कोप चडयउ तब भाखणराउ, चदरसी ल्यावीज्यो वेगि बोलाइ । 
इण अपराब कीयेठ घंणठ | 


पछड भ्रस्त्री परणी छाडी विश दोस, एह रीत रूडी नहीं राब। |. 


दीय घरइ आति घरणुड रोस | एड लि 


, 
अब हे. 


बइरसी कुमर अरायउ तिरिग ठाम, वोल बोलइ तिहां माँखर राव। 
किठउ कुदाग्रह तू' करइ॥ ५ 2 हे 
छोडि ए ब्रत मोगवउ भोग, सेवउतुम्हारठ कुल बड़ंड)'. 

विरघ पराइ करिय्यो धर्मनी जोग | ६४॥ 


कुमर कहइ सुराउ भाखर राव, अ्र जली नीर मिण श्राउखउ जाइ,। 
किसउ भरोसउ जीवनउ ॥| डे । रे 


पछइ घन जोबन छह भ्रथिर संसार, जरा राखत तीनइ'प्रहह | ' 
घ॒म्मं विण को नेहीं अवर आधार )। ६६॥ “४ ह | 
भरि जोबचन छट्ट रूप निघान, गुण .गरवीनइ चंप्रक्‌ वणणि । _ _ 
इसी नंदवलि पूतली ॥ “ 


पछइ एहवी रप्नानइ नवि निजइ कोइ ॥ ६७३. 
छः 


जा ७० न बन 


कारिसउ सगपरण कारिमो नेह, अवसर/झावीया दाखीवइ-। 
इसखि :जुगि को क॒द्दीनउ-नही ॥ , - . < न मत 


पछइ केहनइ माई नही केहना बाप, भ्रतकुलइ सहू परिहरइ ॥.. - है मु 
नरग पड़यड़ दुख भोगवुइ श्र प--॥ ६८. , उ:: के 


४ ४ «७ 
ऊडो ०» ६ + का 


परि परिना तिहा बोलीया बाल, कुमर न भीजईजी हीयइ निटोली। 


ढ बज 


कक 
रै शिकार । 


गज 


त्तउ राजा-तिहांकोपीय ॥ , 2 - ,, , "7-7 *४४",,४ ,१ ६, 
चचन हमारउ करउ प्रमाण, बोधि ले नाखिस्या:भाख़सी,माहि।, «+ 
हिव किम छूटिस्थर्ड चतुरसुजाण”॥ ६६॥ ० “7 ३.४57 5 


जन) 


जाजण ताडणा अ्रति घणी होइ, घरम थकी चित चलइ न तोई ) 
तउ रगा द्वे स्यउ के दब ्द् >> जज ७ पद 50०४ तय अप 


४ 
घ॒मं घुरिघर अछद सुधीर, साहसीक साध झागलड | 
कलि छोडी वस्या महारथी ॥ ७४७ ॥ 05 5 5 
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( रंडंड )- 


शणीय जाइनइ वीनवक राई, घर्मं तणी काइकरउ अंतराय ॥ 

ए वयरागइ पूरियन | 

कोडि परिसहरंई तू' दिखइ, प्र्म थकी शुकइ नही । 

ब्रत लीघउ नवि खंडिसी एह। ७१ ॥ ह 


सनमुख सिख दीयउ भाखवर राउ, वइरसी तउ घरि भापणाइई जाई ॥ 
तो समउ सूरउ कोइ नहीं || 

अगनि बलइ तिहां जल तणाइ लागिम्हे, एहवा नर दीसइ घणा ॥ 
सीचंता घी चित उलवी आगि।॥। ७२ || 

माइ कहुइ वछ काइ दुख देह, निरस श्राहार तु' दिन दिन लेइ | 
विगइ सहू नइ परिहरी ॥ 

श्रति भणो माडिउ मतइ हिवइ वाद, समझावउ समझा नही | 
सरल पणाइ अछद धमर्मनी श्रादि ॥ ७३ ॥ 

कुमर करइ जब सरस श्राहार, चित चितवइ तव हुवइ विकार | 
तऊ श्रातापण अश्रति करइ ॥ 

उन्ही वेलू अनइ अ्रगनि नइ वान, सूरत पइ सिरि श्राकरठ ॥ 

इण परि भाजइ छंद मयरा नडठ भमाण ॥ ७४ |॥ 

तप करि सोखीछइ भआापणी देह, लोहीय मांस नइ हाडनउ नेह ॥ 
विषय तणा वल भाजियउ । 

पछईइ साम्हो उठियठ सिंघ सांसर, समर तरणी घड़ि भाजिवा । 

पछद्द स्‍त्री भरतार रहइ एक ठाम ॥ ७५॥। 

तम्हरा मन तणी चालण हार, वचन तुम्हारउ हुँ करउ प्रमाण । 
तुम्हां विश झवर न वालहउ ॥ 

पद्ञइ पहुडचड़ीठ पडी देवी नइ चालती पाव, इरि पर तुम्ह सेवा करू ॥ 
पछद विनय वहंती प्राकिम जाइ ॥| ७६।|॥ 

नयण ले नीर करइ असराल, जारिय करि उलहस्यउ पावस काल | 
चातक जिस प्रिय २ करइ ॥ 

श्रावक श्रावका रीस नइ रोस, पूरव करम छट्ट माहरो | 

पछटट दुख कीचा हैं घठ तुम दोस ॥॥ ७७ ॥ 


पछद विपद्द तणा किम किया संयोग, कइ सखी भोगव्य झनरथ नह भोगि 
कट्ट कीघा सील नी खंडणी ॥ 


पछइ सभी केतठ सीजनउ करित्ष उचार, तुम्हारा चारित लीघा थकी पछइ। 
पट मासे मुझ संजम भार ॥ ७५ ॥ 


लखन 


( १४५ ). 


पछइ विषइ नइ वेरसी एकइ खेन, जुद्ध करी तव मंडीयउ खेत्र | 
विड़च बोलीघो झ्रापणी ॥॥ 

पछइ व्यूह गति पाहि जीव सले छुजेह; तिव सवरत छु्ट माहरो । 
पछुद भयण भणे जीता विण देह ॥| ७६ ॥ 

पछइ रह २, मयरा तूपरो ग्रायाणि, मुझ सहिसा मम मसड्ि सु प्राण । 
आदरइ नेम सरीखा सारही। 

पछइ जब सामि देव्या प्रति पाल, तू किमजी पिछु कनह् ॥ , 
वयरागर जीतोजी मदन भूषाल ॥ ८० ॥। 

कंदर्प नाठो नई मृक्रीय माण, इण समो को नहीं तृक समाण | 
तिलक हार मनावीयो | 

पछद श्रावक श्राविका दियद श्रासीस, सासण सोभ चड़ावीयउ ॥ 
पछटई वयरागर जीविज्यो कोडि वरीस || 5१ ॥। 

पछईइ मात पिता घन पाड़िया मोह, बाहण भई तिज्या स्त्री तणा भोग | 
चित उदासहि वासीयउ || 

पछई अहि-निसि मांडवइ घम्म्म सू' प्रीत्ति, रिवतिजी संसार ती । 
पछइ वइरागर हुआ छुद्द पाप भय-भीत ॥ 5५२ ॥ 

सु पछइ नगर नागोर छंद अ्रतिहि अहि ठाण, जनमति ग्ियोगि तिरमल न भाण | 
मोह तिमर घंण फोडिवा ॥ 

पछइ दह दिसि पस्तरी धर्म नी ज्योत्ति, जीव रिष्ये घट कायनी । 
पछुइद सहस करणजी महि २ उद्योत ॥ ८३ ॥ 

पछई सूत्र सिघात ना शभ्रर्थ अपार, श्रावक धर्म नह सुध आचार | 
सीवराजा धर्म सीचीयउ ॥ कि 

पाछद प्रवचन वाण कला समाण, रिंप हूपागर उल गंय्या | 
पछुइ धर्म भ्र्धम दीखाबे साच || ८४ ।॥। 

पछंद साध सिरोमरि गुरह गंभीर, तेह तंरझ्री पादि दे सागर धीर | 
जयबंता दीयइ देसणा ।] पु 

जीव अजीव तर्या भव पार, सत तबहराभी जिम विक्षारता पड़इ। 
तवकलपी साधु करइ विहार ॥ ८५५॥ हु 
पछइ मात पिता तसु करद विचार, अनुमति मागिछई वयरकूुमार | 
हैं भागठउ भव थकी ॥| 

पछइ जइ तुम्ह मुभनइ दीयो उपदेस, पाय लागी तुम्ह स्वामिस्यउ ॥ 
पछटट जाइ न्ागीर नइ चारित्र लेसि || ८६ ॥। 


कक। 


( (१४६ ) 


उनमति सागीयउ वयरकुमार, वेगि पहुता नागोर मफार | 

महा महोत्सव कीधा अ्रति घणा ॥) 

पछट्ट लोक मिलया छुइ् ठामो ठाम, देवसुनिसर दीपिया | 

पछइ संजम लीवा छुइट श्रत्ति घणाइ माइ ॥ ८७ ॥ 

संजम लीघउठ छुद लील विलास, आचारिज राखीया आपणाइ प्राप्ति 
सूत्र विचार तिहा जोईया ॥ 

हिंसा धर्म कीधो निरधार, प्रवचन नी साखइ करइ 

पछुद घयरागर थापीया आपराइ पाटि ॥ ८८ |। 


पछटइ सालभेइ किम छांडीया भोग, गय सुकमाल ते अंतगड़ जोइ । 
जिम रिधि छाडीय थावचइ ।॥ 

नंदा सुघन्‍त उणगार, मेघ कुमर जग जाशियड ॥ 

पछइ त्पापरि कीधी छुद चबरकुमार || 5५३ ॥ 

रास रच्यड छइ्ट मन तणाइ रंगि, भाव घरी चित उलटइ श्रगि ) 
सुगण म।णस तुम्हे सांभलउ रास । 

भणता तेहनठउ पातिक जाइ, कवियण इश परि उचरइ । 

श्री वयरागर बंदउ मन तराइभावि ॥| ९० |! 


॥ इति वयरागर रास सम्पूर्ण ॥ 





पूज्य सिघरांज गाणि 
भास नारायण मुनि कृत 


॥ राग सांरग, ढाल बिन्दछीनी |! 


श्री जिनवर चरण नमीजइ, गछ नायक गुण गाईजइ, श्री सहगुरु गंदीजइ । 
सिघराज सुगुरु सुखकारी, प्रगठयथा जग पर उपगारी ॥ श्री०॥ १॥। 
नरभव नो लाहो लीजइ श्री सहं०, संघवी वासा कुलिचंद, वी रमदे केरउ नंद । 
थया तेर (१३) वरस ना जाम, वयरागे लीणा ताम ॥ श्री० ॥ २॥। 
शिवजी गणि' दीरुपा दीधी, श्रति उत्तम करणी कीधी ॥ श्री० ॥ 

बहु भण्या गुंण्या सुखदाई, संघ माहे सोह सवाई ॥ श्री० ॥ ३ | 
सवत सतरइ चउबीसइ, श्राचायं पद सुजगीस ॥ श्री ॥ 

गुण छत्तासे करि गाजइ, तन संपद झ्राठ विराजे ॥ श्री ॥ ४॥। 

ज्षिवजी रिषी पाटि सोहइ, दरिसण मानव मन मोहइ ॥ श्री० ॥ 

मुख बोलइ 'सुललित वाणी, भवियण ने झ्मिय समाणी॥ श्रो० | ५॥ 
वाचइ सिद्धान्त रसाल, विचे हेत जुगति सुविसाल ।| श्रो० ॥ 

दया दान सील तप दाखइ, वलि भाव भली परि भाखइई ,। श्री० ॥ ६ |। 
घनि गामागर पुर तेह, जिहा विचरइ मुनिवर एह ॥ श्री ॥ 

धघनि ते नर ना।र सुजाण, नित गंदइ सुणे वखाण ॥ श्री॥ ७॥॥ 
प्रतिलाभइ सुद्ध श्राहर, ते सफल करइ अ्रवतार ॥ श्री ॥। 

जगजीवन पास वजीर, गीतारथ गुनिवर घीर ॥ श्री० ॥ ५॥ 
कुलम्डण ए गुरु दीवो, संघराजजी गरिग चिरणीवउ ॥ श्री० ॥ 

लांग्यों मांहि संघ उल्हास, मुनि नारायण कहो भास ॥ श्री॥ ६ ॥ 


॥ इति सास संपूर्ण छिखत आ० सोहाग दे आ० सदा पठनाथे | श्री । 4 | 


ढक 


एज्य धन्न सिंघजी रो 
भास बस ल 


प्रझमु' श्री श्ररिहंतने, वलि समझ सरसत्ति मुनीसर। 

मन में हरष श्राणी घणो, गुण गाऊं गछपति सुनीसर।। १॥ 

सद गुर वांदो हे भाव सु', ज॑वू गोयम सारिखा, विद्यानो भर्डांर मुनीसर। 
सील सुदरसरा जाणीये, घना जिस ब्रतघार मुनीसर (। स०॥॥ २७ 
नगर ,वीकाणो देस मे, देख्या इघधक उल्हास मुनी० । 

मोटा मिदर मालीया, जगसारे जस वास मुनि० ॥ स० ॥ ३ ॥। 
वछावत घन अ॑ंस मे, देख्यां इघक सरूप भुनी० ॥ 

मुहतो वर्स महिमा निलो, इधक चित अनूप मुनी० )| स० ॥ ४ ॥ 
मुहता न्ेणसी मानिजें, सगले जस सोभाग - मुनी० । 

संग मुख्ली साहां सिरे, सहु भांहे सिरदार मुनी० | स० ॥ ५॥ 

माता राजलदे उर घरया, सुत हरत श्रोकार मुनी०-। . 

धरइ हुवा वधामणा, गाणै मंगलचार मुनी० ।॥| स०।| ६ ॥ 

बाल पणै गैरागीय, सजम लेवा सूर मुनी७ । 

बहोतर कला गुणा आगला, नित नित चढते नूर मुनी० ॥] ७ ॥। 

पूज खेसकर्ण पाटवी, दीवे जेस दिरखांद मुनी० । 

गछ गुजराती गहगरथो, जग में जाण जिणंद मुनी० || स० ॥ ८ ॥ 
संवत सतरे सत्यासीये रेयां नगर चोमास मुनी० | 

निज सेवक नेमो मरा, अविचल पूरो झ्रास मुनी ० | स० ॥ ६ ॥ 


॥ इति श्री पुज्य श्री श्री घभंसिघजी री भाव नेमीचंद कीधी ॥ 
ह॒ डर हि 
है 
५ न 


4 आह 0] 


( अथ श्री पूज्य 
सुखानंदजी (सुखभलजी) 
रोसोलो छिख्यते “| वश छू 


सकल सोभागी हो सदगुर सेवीयैजी, गुण गीरवो गुणघार। 

मन सुध सेवो हो भवियणा भावसु' जी, जंबू जिम क्रतधार | स० || १ ॥। 
पाच महातन्नत पाले प्रेम सु जी, पांच सुमति प्रतिपाल | 

तीन गुपतत करि सदगुर सोमताजी, पट कायां रखवाल ॥ स० ।२॥ 
बारे भेदे हो श्रो गुर तप करे जी, गुणों छत्तीस मडार । , 

नव विप्र ब्रह्मच्यं पाले निरमलोजी, क्षिमा तशो भडार,।। स० ।३॥ 
गोतम जिम हो सामी भरिया गुणोजी, वुघे अ्रभवकुमार । 

सील गुरणे करि सुदरसण जेहवाजी, किरियागत गणाघार ॥ स० || ४ | 
पाठ विराज हो श्री धम्म॑सिह तराजी, श्री सुतमल सिरताज | 

गुणों आचारे हो रूप जीवा जिसाजी, उत्तम करणी आज ॥ स० |। ५ ॥ 
घन्य पिता हो कु सकर्ण जारिये जी, घन्य किस्तुर दे मात 

पुत्र रतन जिण कुखें ऊपनाजी, वसुत्रा मांहि विख्यात ॥ स०॥ ६॥ 
घन्य घन्य प्रथवी हो घन्य ते हीज घराजी, जिहां विचरे गच्छ-घार । 

भ्रभिय समाणी हो वाणी जे सुणो जी, ते सुख पामे श्रीयकार || स० | ७॥| 
श्रावक भागरम सुणि हरखे सहुजी, खरचे वित्त घरी खत | 

जन्म सफल करि जारणे भ्ापणोनी, परमाणांद पागत | स० || ८ | 
झ्रविचल साहिब प्रतपो श्रम्ह तणोजी, प्रतपो जिम रवि-चद | 

करचोड़ी हो स्थिचर नेतसी भनेजी, धू जिम भ्रचल मुशिद ॥ स० ॥ € |। 


॥ इति सोछो सपूणम्‌ ॥ 


॥ ढारू-राभचंद के वांग दोय नीबु पाकाजी लो अहो दोय नीबु पाकाजी 
+ लो एद्सी॥ 


समरू सरसति मात नै, गावु गच्छ राया लो, श्रहो० । 
सदगुर श्री सुखभलल्‍लजी, प्रशमु नित पाया लो अहो० ॥ १ ॥॥ 


रे 
साधु सन्ुदाय पद्टावली 


वांदु' श्री चौवीसमा वद्ध मान, पामी निर्मल केवल ज्ञान । 
शासन-नायक पुरुप प्रधान, मोकु दीजिये संपति दान ॥ १॥ 
कातिक वदि पग्रमावस जाण, बहोतर वरसा रो प्राउ प्रमाण | 
जगनायक जिन जग के भाणा, पावा पुरिये” पहुँते निववाण ।। २ ॥ 
वरस बारा पछे गौतम स्वामी, घुगत्ति गए सारे सं काम | 

पाटे वीर ने सुधरम ( १)स्वामी, वीस वरस पाछे शिवपुर घाम | ३ | 


जंवू स्वामी(२)केवल पाय, चौसठ वरस पछे मुगतियें जाय | 
प्रभव(३)विराज़्या बीर ने पाठ, वरस प्रमाण न लिखियो पट । ४॥ 


श्री सिज्ज॑ंमव(४,मनक रा तात, जेहनी जग में श्रविचल बात | 
वीर थी पचद्दोतर मे वरस, देवलोक गया साता सरप्त ॥ ५॥ 


पाठ पाचवे (५)जसोभद्र, एक सो श्रडतालीस वरसे भद्र । 
सभूतविजयजी (६)वरस सो एक, उपरा छपन ही पश्रतिरेक ॥ ६॥ 


भद्रबाहुजी (७) सातमे पाठ, तेहना कीघा सूत्र ना थाट॥ 
सितर उपरां वरस सौ एक, वीर निर्वाण सु गया देवलोक ॥ ७ ॥ 


थूलभद्र शीलें ( ८,अधकाई, दोयसे पनरा वरतसां पाछे स्वर्गा' जाई। 
आाये(६ )महागरिरी मुनिराय, नवमें पाट जन सुखदाय ॥ ८५॥। 


वीर निर्वाण थी वरम सो दोय, ऊपर अ्रधिका पेंतालीस जोय | 

दसमे पाठ थया बल(१०)सीह, दोयसें श्रसी वरसें भ्रबीह ॥ ६ ॥ 
शान्ता च।रज ११इग्यार मे. जाण, तीनसे बतीस हि वरस प्रमाण । 
१२श्यासाचार्य युग-प्रधघान, पन्‍नवणा ना कर्त्ता जाण।। १०॥ 


तोन से बहोत्तर वरसां सीम, वीर वचनां तणी साधी नीम । 
तेरमें सांडलाचारज जाणा, च्यारसय षट वरसा रो माण ॥ ११।॥। 


( १४२ ) 


जिनधरमम सूरि साधु महंत(१४)च्यार से चौपन वरसा ज॑ंत | 

च्यारसे सित्तरे वरता माण, संत्रत चलायो वहु गुण जाण ॥ १२१ ॥॥ 

श्रार्य समुद्र (१५)पांचसी श्राठ, वरसा थर्या कीयो घर्मं नो ठाठ। 
(१६)चदिल वासे पाचसी प्रदघाल, वीर वचनां रो राखी पाल॥ १३ ॥ 
नाग हस्ती छः सो(१७)चौताल, वीर निर्वाण सु" कीबो काल | 

रेवति जिन बचने परतीति, ( १८)श्रठर सातसय वरणसा लगि रीति ॥ १४॥. 
खदिल सातमय सित्तर वर्ष १६)सीह गिरी (२०)वीस में उत्तकर्ष | 

श्राठसी भ्रठारा वरसां नो मान, तेहने पाठ श्रीमंत गुणखान (२१) ॥ १५ ॥। 
श्री मत आठरी वरस श्रड़याल, वीर निर्वण थी थया दबाल | 
नागाजुन बावीस में थाय(२२)श्राठसे पच्यतंर वरस विहाय ॥ १६॥ 
गोविन्द आठसे सितंतरों (२३)भूत दिन (२४)नवसय बैयालीसे खरे । 

लोह त्यागी गुरु गुण नहिं राण (२५ |न्वंसय झड़तालीस वरस सुजाण ॥। १७ ॥ 
दुप गणी दुकर तप कार(२६),नवस्ी पचहत्ररि वरस उदार। 

श्री देवद्धिणी सूत्र कार([२७)नवसय असीये वरसा सार ॥ १ ॥ 
सूत्र लिख्या जिंन वचन उद्धार, तेह थी वर्त्ते छे घर्मं विचार । 

सत्य वचन वादी सतवीस, सरधा शुद्ध जिसा जगवीश  ॥ १६॥ 


॥ दोहा ॥ 
उपर वरस वीसे गया, बारा काली थाय। 
लोक थया मित्थामती, पिण घर्म रह्मो ठहराय ॥ १ ॥॥ ' 


सुध श्रद्धा मे पंछपणा, नवि छोड़ी म्ुनिराय । 
दुकाल तणी आापद घणी, फरसनो मांहि सिदाय ॥ २॥। 
तिणां गण्यां ना नामेए पूर्णण लिखिया लेख । 
मैं भाखू' तुम सामलो, कहुँ छु पानो देख ॥ ३ ॥ 
गुरु चौरासी गन्‍्छ थस्ता, समाचारी में फेर । 
अपदो २ उपाश्नये, श्रांवः कीचा हेर ॥४ | 
करामात कीः केइ किया, श्र.वक कुल श्राचार | 
नाम घरावे श्रावगी, सो दीसे विवहार ॥ ५।॥॥ 


श्रद्धा समकित नी हुते, ते लहसे भवपार। 
दुघम आरो पंचमी, दोहिलो संजम भार ॥६॥ 


री] 


लकी 


( १५३ ) 


घर प्रमाण तो एहनो, लिखीयो दीसे .नाहि। 
पर-शाप्षन वर्ते वीरनो, कहयौ सूत्र भगवती ,माँहि ॥ ७॥ 


साधु बिना शासन नही, एतो निएंचय जान ! 
छट्ठाण वड़िया जिन कहंधा, समायकी शुद्ध ध्यान ॥। ८ ॥ 


॥ ढाल-र हिरण्य ग़भे राजा! ए दशी ॥ 
पीर भद्र शुंकर भद्गजी, जसभद्र ने वीर सेण-। 
निरियामसत्रेण मुनि जससेणा- गुशसेण | 
हरखसेण जयसेणजी, जीवरक्षक जगमाल। .. 
देव ऋषि भीमसेण ऋषि, कर्मसी ऋषि उजमाल ॥ १॥ 


०... 


चालीस में पाट राज ऋषीश्वर सार ॥ 

देवसेण शंकरसेरश ४२ लक्ष्मी-लाभ गरणाघार ४३॥ 

राय ऋषि ४४ पदम ऋषि ४५ हरिश्वर्म ४६ सुखकार | 
कुशलप्रभ॒कहिये ४६ उम्रण ऋषि .अवधघार ४८ ॥ २ ॥। 
जयसेर ४६ विजा ऋषि ५० देवचंद दिलधार ४१। 

सूरतेण ५२ महासिघजी ५३ महासेण त्रतघार ४५४ ॥ 
जयराज ५५ राजसेणजी ५६ मित्रसेण ५७ विजयंसिह ५८। 
शिवराज ५६ लालज़ी ६० ज्ञानजी ६१ सदा भ्रबीह ॥ ३।। _ 


भूता ऋषि ६२ रूपजी ६३ जीव ऋषि ६४ मुनिराय । 
तेजराग ६५ कु'वरजी ६६ जीवराज सुखदाय ॥॥ 
जींवराज तणा शिष्य घनजी जी धर्म धारी' ।_ 
तेहना छिष्य रामजी तस्र शिष ब्यामजी सुखकारी || ४ ॥ 


उदय भाण जी तस शिक्ष, एवं परंपराये जाण ।॥ 
ढुढ्या नाम वजीयो तेहनो सुणो बखाण ॥ ५॥। 
सवत पनरै-सय अधिक <इगतीसे बरस । 

वजरंग गच्छ त्यागी लवजी साधु सरस ॥ 

गुजरात ने लोके दुढया नाम .दरस। , 

कहिके बतलाया याँ मन मान्यो जस ॥ ६॥ 

लवजी शिष सोमजी कानज़ी ताराचंद- 

जोगराज वालोज्ी हरिदास : अमंद ॥॥ 

हरिदासजी विचरिया हरख सु हिन्दु-सुथान | 

पंजाब लाहोरें काल कियो शुम ध्यान ॥ ७॥ 


( ऐ४४ ) 


हरसायाजी परभुख सीख थया सुविनीत । 

हरीदासजी परंपरा चाले साधुनी , रीत ॥ हे 
घमंदामजी गुज़्ाराती मालव देसे श्राय । 

बहुजन समझाथा सी चेला तस थाय ॥| ८ ॥॥ 

घनोजो तसु शिष्य मारवाड़ में आझायः॥ 9 
भूघरजी शिष्य कीच] सौंचा सूत्र भणाय ॥ , 

>धंघरजी रा शिष्य च्यार थया सुविशेष। 

रघुपत ने जयतसी जयमलजी श्री कुशलेश ॥ ६ ॥ 


रघुपति शिष भीषम सरधा थई विपरीत । 

भीषम मत चाल्यो छोड़ी दान दया री रीत ॥ 

हिगे सवत पनरासे छासटें नंगर पीपाड़ । 
ततेजरा'जी रा शिष्य छ थया करणीघार ॥ १० ॥ 
सरधाने परूपणा गुरु नी पाक्करी घारी ॥ 

संजमी थई विचर्या करणी दुकर-कारी ॥ 
श्म्रमीपाल रमयपाल शहेरजी ने ४जीवराज। 
भगिरधर ने ६हरोजी' ए पट 'साधु सकाज॥| ११॥ 


जीवराज महाऋषि तस शिष घनजी सामी | 
लालचन्दजी दूजा ते पण हुवा जाग में नामी || 

घनजी शिष रामजी तस हदिष अमरेश । 
लालचन्दजी तणा शिष दीपचन्द सुविशेष ॥ १२४ 
घनजी तणा शिष बालचन्द कहिवाय ॥ 

शीतलजी तास शिष मेवाड़े विचराय ॥ 

घनजी शिष्य सामोजी हरकिसन तस सीस।॥ 

कुरु देले विचरिया सजम थाय जगीस ॥ १३ | 


घनजी रा शिष्थ विसनोजी जैरागी। 

मनजी जी तास शिष्य तस शिष्य नथमलजी गृण राजी ९ 
हरजी जी तणा शिष गुलाबचन्द गुण घाम। 
फरसराम खेतसी हाडोती विश्वाम ॥ १४ ॥॥ 
गिरघरजी रा शिष मेंवाड़े, बहु विचरंत ।॥ 
दयालजी पीथोजी, छोटो पीथोजी संत ॥ 

सर्ग वावीस नी संज्ञा सुणिय छे साक्षात- - ५ दा 
सरघागे साचा दया घरम दिखात ॥ १५ 


जार 


( १५५ ) 


हिंसा धर्म ने माने सरधां परूपणा सोर। 
करणी मे घोचा ए छंदमस्थ वित्रहार ॥। 
जीत आचार बतावे तो नहीं दषण कोय। 
केवली ने भोलागें तो भी आराधक होय ॥ '१६ | 


ग्रपणो मत थापे नाम केवली नो लेवे। 
ते भारी करमी परभव में दुख वेगें ॥ 
ए साधु पाठावली पढे सुणे नर नारि । 
सबही सुख पाये दुरगति दूर निवारि ॥ १७ ॥ 


॥ इति श्री मद्ाबीशन्‌ साधु समुदाय पट्टावली संपूर्णम्‌ ॥ 


श्री पूज्यजी श्री भनजों 
की सम्फाय 


॥ ढाल-छुकाया री ॥ 


गुणघर लागु'जी पाया रे जी पुज्यजी पुनी सारध ही भातायस्या जी || जीणराय ॥१॥ 
बुध देज्यो मुझ माय २ जो पुज्यजी गुण गराउ गीरया तणा ॥ जी, ॥ २॥ 

सर जोधाणा इगाय जी पु, गाव चोकड़ी दीपतो ॥ जी.॥ ३ ॥ 
मसजीम बक् जीण लोकनी पु. जीवराजैजी.सुखीया भस ॥ जी, ॥ ४ ॥ 
जीवादेजी तस घरी नारी २ पु. तास कुखल्या ऊपन्या ॥ जो. ॥ ५ ॥ 

समत पच्याणवांरे साले जी पु. पुतर रतन जीण जनमीया ॥ जी, । ६ ॥ 

पुन्ये उदकरे आय जी पु. गुर बोसनाजी पघारीया ॥ जो.। ७॥ 

मनजी जी बंदण जाय २ जो पु. बाणी सुणी बरागीया ॥ जी ॥ ८॥ 

बरस तेरा उनमाने जो पु पाच महात्रत श्रादरया ॥ जी.॥ € ॥ 

घन थारो अवतार २ जी पु. घनजी श्री दीसनाजी गुर मिलया ॥ जो, )। १० ॥ 
समत ब"*' ****०*** ला रसाल जी पु. पुज्य घनजी जी सु आय मिल्था जी. ॥११॥॥। 
घिनोजी कीयो भरपुरे जी पु. भणोजी गरणी पीडत हुवा ॥ जी.॥ १२॥ 

करता उग्र वीहार २ जी पु. गावा तो नगरां विचरता जी म्रुनीराय ।! १३ ॥। 
ग्यान रो कीयो अ्दोत जी पु. घणा जो जीवा ने प्रतवोदीयाजी ॥ जी. ॥ १४ |। 
तीनु' ही गुपते नीध्यान २ जी पु. पांच सुमते सदा शोभताजी जी.॥ १५॥ 
छकाया रिखपाल २ जी पु. पाप श्रठारा टालीया जी + जी. ॥ १६॥ 
सूरवीर गुण खाण २ जी पु. गुर सताइस सोभता जी ॥ जी,॥ १७॥ 
लीयो नीरदोषण भाहार २ जी पु. दोष वयालीस टालताजी | जी. |, १८ ॥ 
बत्तीस आगम रा जी जाण २ जी पु. समत परमत श्रोलख्योजी ॥। जी, || १६ ॥। 
बोकानेरे करी ने चौमास २ जी पु भागचन्दजी भ्राग पधारीया जी । जी. २० ॥ 


( १४७ ) 


थानेकरो कीयो जी वीचार २ जी पु. घर्मेंचन्दजी देनी पली झागत्या जो ॥जी.॥२१॥ 
समते नीनाणु वार साले रे जीं पुं. जैपुर नगर पघारिया जी ॥ जी. । २२ ॥ 
भाया बाया हरख अ्रपारे २ जी पु. भला ही पधारया जैपुर सरमें जी ॥जी ॥ २३ ॥। 
वांचे पृज्यजी सरसे मैंखाण २ जी पु. कंठे वीराज सुरसुती जी || जी, ॥। २४ ।॥। 
समत 5ठारार साले २जी पु जैन धर्म परीसो हुवो जी ।। जी ॥ २५ ॥| 
रही थारा संजम री लाज २ प्‌. वागा म वासो थे भर्यो जी ॥ जी. ॥ २६॥। 
थांक पुने प्रसादे २ जी पु. राजा रामसींग साता दीइ जी ॥ जी, ॥ २७ ॥ 
सया ज़ी परीसा श्रनेक ९ जी पु. घरम घ्यान डीडता रह्या जी ॥ जी. ॥ २८ ॥ 
रह्मा पुज्यंजी च्यारजी मास जी प्‌. भायो प्रसरामजी वीनव जो ॥जी.॥ २६ ॥| 
पधारों पूर्ज जेपुर माही जी पु. जैन घर्मं थीर राखीयो जी ॥| जी. ॥ ३० ॥ 
'पधांर्या पुजसी जैपूर माही जी प्‌. जैन घरम थीरचा हुई जी | जो, ॥ ३१ ॥ 
घ॒र्म रो'धणों जी भ्रदोत २ जी पु. चौध्षंध मे श्राणंद हुवाजी | जी, ॥ ३२ ॥ 
सुत्ररां रा घणाजी भंडार जी पु सीख सीषणी न सतोषीया जो ॥ जो, ॥| ३३ ॥ 
घंणा जीवा प्रतपालजी पु. सुत्र गाया वो घणाजी'॥ जी, |। ३४॥ 

नों बाड़े त्रत वीरमचॉोर जी पु सील'संजम करी दीपताजी ॥ जी, || ३५ ॥ 
काती सुद तीज न सेष जी पु अरथ देता वेदना उपनी ॥ जी. ॥ ३६ । 
उलटी वेदन अपार जी पु. तीन दिवस वेदन रही जी ॥ जी. ,। ३७॥ 

खुदा नही लागी लीगार'जी पु. संधारा रो सजे कीयो जी | जी. ॥ ३५' | 

सु्कर पच भ्रधराते जी पु. स्वामी जी ऑंसर देखीयों जी ॥ जी ॥ ३९६॥॥ 

पढ्चा पुरब दीसे आप जी पु. स्वामी जी सथारो करावोयो नी | जी. ॥॥ ४० ॥ 
जावो जीव तीभीचार जी पु. च्यारे दीवोस सथारो रह्म। जी ॥ जी. || ४१॥ 
रह्यो नवकार नो ध्यान पु० मुखसु बारू बार उचरों जी ॥| जी.॥। ४२ |) 

सयारा रो घणोजी श्रदोत जी पु धन घन हुवा च्यारू खुट मैं जी ॥ जी. ॥ ४३ ॥ 
दरसण को अधको जी चाव जी पु. भाया बायां लीवी आखड़ी ॥| जी ॥| ४४ |। 
एक पहर चौवीहार जी पु अंत समें साता घणी जी ॥ जी ॥। ४२ |! 

अंत समें तीरावार जी पु सहरेंध मुखपतीय सवारता। जी ॥ ४६ । 


नमी जी मंगलवार जी पु. दीव साढ पहर आइयो जी ॥| जी. ॥ ४७ ॥। 
पता पुजजी भ्रमर वीभाग जी पु. चौप्तठ वरस संजम पालोयो ॥| जी. || ४< ॥ 


8 


- तीनु व थीवर सुजाण-जी पु. वरस श्रठेतर सफाला हुय्य ॥ जी, ॥-४६ ॥ 

सीष थारां घणां जी वनीत जी पु. स्वामी नाथूराम जी दीपता ॥ जो, ॥ १० ॥ 
वीनोजी कीयो भरपूर जी पु, वीयावच कर लावो लियो |, जी. ॥। ५१ ॥ 

, कदेयन लोपीजी कार जी पु. कलप वीरष ज्यु" आराधीया ॥ जी ॥ ५२॥। 

धन थारी स्रीषणी जी सार जी पु, म्हाकंवर जी मोटी सती जी ॥ जी. ॥ ५३ । 
बेठा थारा चरणा रे पास जी पु. सुत्र सुणाय सरणा दीया जी ॥ ज़ी० ॥ ४४ ॥ 
धन थाको श्रवतार जी पु. सिष सीषणी श्रासा दीपता जी ॥| जी. ॥ ५५॥ 

समत उगरणीस्या रे साली जी पु. समगसर बुद सातमली जी ॥ जी. ॥। ५६ ॥ 

वार सही सोमवार जी पु. जंपुर नगर भखाणीया जी || जी: || ५७०॥। 

बाईजी सरूपा जता साथे जी पु. दीन्‍्यां तो मिले गुण गाइया जी | जी, ॥ ४८ ॥ 
हुछु थारा चरणारी दास २ जी पु. थांरा गुण सु म्हारो मन रंजयो |॥ जी, ॥ ५६॥ 
पूजजी रा गुण छे भ्रनेक जी पु दुद सारू गुण गायया जी ॥ जी ॥ ६० ॥ 

, आदको श्रो्लोजी कवाय जी पु, मीछया दोषणा होज्यो तीहनो ।| जी. || ६१ ॥ 
वरत्यों छै जी जै जेकार जी पु. श्रानंद उदत उगम भयो || जी, ॥ ६२ ॥ 


१ इति श्री श्री श्री श्री श्री श्रीं श्री पुज्यजी की सीइज्या समतं ॥ 


॥ छिखत बाई सरुपां श्री श्री श्री श्री पुज्यजी जी श्री श्री श्री श्री भरी 
म्द्यसती जी री चेली । लिखतु सवाई जेपर मध्ये ॥ श्री श्री श्री ॥ 


न 


पु” धन 
फा. पी 


कि. ८ 


क्‍ पृज्य श्री नाथूराभ्जी | 


रो चठठालीयो  - | कवियण छत 


शान्ति जिनेसर समरिये, शांति सदा सुखकार । 

विघन निवारण जगत 'मे, अड़बडियां आधार ॥ १॥ 
अहनिशि प्रभु ने ध्याइये, मन चच हृढ करि काय । 

इह भव परभव सुख हुओ, भव ना पातिक जाय ॥ २ ॥' 
घन घन ए प्रभु सोलमो, संत सुधारण काज । 

मन गंदछित फल पूरगे, श्राप शिव नो राज ॥:३ ॥ 
वरदाई श्रत॒ देवता, श्रापे श्रविरल वाणा। 
गुणवंत ना गुण गावतां, थाये, जनम प्रमाण ॥ ४॥ 
पंचम आरे भरत में, नाथूरामजी मुनिराय | 

किण विध संजम आदर्यों, ते सुणज्योी चितलाय ॥ ५ ॥। 


॥ ढाछ--सोरठ देश रमकार ए देशी ॥ 
जंबू दीप मभार, भरत क्षेत्र सुखकार वाला रे। 
तिण माहे देश दुढाहड़ दीपतो॥ १0 
देश वड़ो श्रीकार, ऋद्धि तणों भडार वाला रे । हैं 
लगरी पचार शभ्रतिरलिया मणी ॥ २ ॥ 
लोक वसे तिश मांहि, सुखिया मन उछाह वाला रे। 
सेठ सेनापति मंत्रवी अति भलारि ॥| ३॥॥ 
माने जिनवर भार, ब्रतधारी गुण खाण, वाला रे | 
साधु नी सेवा नित प्रति साचग |। ४-॥ 
तिण नगरी रूपचन्द, रूपे पूतम रो चन्द, वाला रे। 
घरणी तेहनें रूपादे मली ।॥ ५ ॥ 
: बड़ जातौयें कह.य, सह श्रावगी मन भाय, बाला रे । 
पूरव पुण्यें सेठ सुख भोगवे | ६ ॥॥ 


( १६० ) 


तारी उदर थई आस, पुरण थया नवम.स, वाला रे । 
सुस“ *““ पुत्र जनमीयों || ७ ॥ 


न्‍्याती गोत्र मीली ताम, भुवा आवी तिण ठाम, वाला रे। 


नाम दियो नाथूरामजी ॥ ८ ॥ 


बालक वधतो ज.य, बीज चंद्रमा कहाय, वाला रे। 
अनुक्रमे वर्ष थयो हिगे आठनो ॥ &€ ॥॥ 

भरावा मूक्‍्यों पोसाल, पढ़ियो बालक ततकाल, बाला रे।, 
बहु विद्या इम बालक सोखगै ।। १० । 

सहु बालक सिरदार, बुद्धि तणो भण्डार, वाला २े। 
ईण पर वरस तेरमौ आरवियो ।॥।, १२ ।। 


व्यवसाये दिन , जाय, काल व्यतिक्रम «थाय, बाला रे। ' 
पहली ढालज इम ढलती कही ॥ १२ ॥ 


॥ दूह्ा ॥। 

इरा अवसर मुनिरायजी, विचरंता तिखावार । 
सत्जी पूज, पधारिया, नगरी पचार मझार ॥ १॥ 
परषद आगे वांदवा, सहन मिले नर तार । 
रूपचंद घरणी सहित, साथे फरजन सार ॥ २॥। 
दीघी तीन प्रदिक्षणा, लुलि लुलि लागा पाय | - 
साधु नो दशेन देखतां, आरणंद अंग नमाय ॥ ३॥ 
झाज दिवस भल ऊगीयो, दूधे बूछा मेह । 

मनना मनोरथ सहू फल्‍या, इसा मे नही संदेह ॥ ४॥॥ 


सनजी देगे देशना, मीठी श्रम्बत वाणि ।_ 
जेहवी साकर सेलड़ी, सुणतां परम कल्याण ॥ ५॥ 


॥ ढाल-२ बधावानी दशी ॥ 


देशना सुशि अभिराम हो गुण ना रागी, रूपचंद- सेठनो, डीकरो वोनगे। 
मर हिंयड़ तुम चाणी हो गुराना रागी, मीज़ी भेदाणी हो तुम्हनें कहूँ हिकी । १ । 


धन्य पिता तुम्ह कहिये हो गुराना रागी, घन तुम मायड़ी जीण कुले जनधिया | 
चारित् पात्र जिहान हो गुणना रागी, सन वच काया मुनिवर वस किया || २ || 


(१६१ ). 
भ्रष्ट प्रवचन घारो हो गुणना रागी, दश विधयनि धर्म घुनिवर आदरचो | 
नव विध ब्रह्मचयं धारी हो गुणना रागी, उत्क्ृष्टो तप पूज॒जी मन घरचो।| ३ ॥ 
क्रोध मान माया लोभ हो गुणना रागी, च्यारे कषाय छुंडी क्षिमा श्रावरी | - 
आ्राठे मद सहु जीता ही गुणना रागी, दोष रहित मुनिवर गउ-्गोचरी ॥। “४ |॥ 
पूजजी री जाऊं बलिहारी हो, गुणना रागी, तुम गुण कहता पार आगे नही | 
एक करू अरदास हो गुणना रागी,, सांभलजो पूज मुझ मत ए सही ॥ ५ ॥। 
समकित रतन उदार हो गुणना रागी, आपीजे मुझे सील॑नो भ्राखड़ी ।।_ -+ 
जाव जीव ब्रह्मचार हो गुणना रागी, कद ही न छंड़' हो हीरानी गांठड़ी ॥ ६ ॥। 
सगलीं परषदा मांहि हो गुणा रागी, नाथूराम-जी ब्रह्मत्रत घारियो । 
सहु जन देगै स्थावाश हो गुणना रागी; दुककर बन्नत ए बालक भल लीयो ॥ ७ ॥ 
गंदी गरु जीना पाय हो गणना रागी, आपरो गेह श्राया मननो रली ॥ 
सामायक नित नेम हो गणना रागी, मात पिता नी हो सेवा करे वर्लि बलि ॥ ८ || 
सामायक नित नेम हो गण ना रागी, मानव पिता परलोक सिवोधिया । 
कारज करि भली रीत हो गुणना रागी, लोकिर्क जसंवा नगारा घुराविया ॥ ६ ॥ 
मोह तणी गति मारी हो गुण ना रागी, सितर कोडा कोड़ी नी थिति कही । 
घन जे जीता मोह, फंद हो गुणना रागी, इम मन चितवे नाथूरामजी सही |। १०॥ 
छेडू तृणा जिम आथ हो गुण ना रागी, अहिल गमे छ हो मुझ दीह रातड़ी | 
ए संसार असार हो गुणना रागी, धर्म विहुएी हो लेखें किम घड़ी ॥| ११॥ 


हिंगै लेस्यू संयम भारहो गुणना रागी, मनजी पुज्य हो विचरे मरुधर। 
बीकानेर ५ हीजे हो गुणना गागी, नाथूरामजी श्रागै तिए अ्रवततर।। १२ ॥ 


हि 


चीजी ढाल रसाल हो, गुणना रागी, साभलजो भविजन उलट घरी | 
छडी विकथा प्रमाद हो गुणना रागो, कवियण जुगते ए जोडज करी ॥ १३ ॥ 
ड़ बे हज 3 न 


॥ दृहा ॥ बे 
ग्राम नगर पुर लंघता, निरखे बीकानेर | ० 


सन में अति हरखित थयो, गुरुजी .ने बांदू सवेर ॥ १ ॥। 
हाथ जोड़ि बंदना ' करी, बैठा सीस नमाय । 
सदगुरु नी सुरित देशना, अ।राद अ'ग नमाय ॥ २॥ 
मुतिवर सुणज्यो बातड़ी, तुम्हों कहुँ कर जोड । 
भवसागर ए वीहा मणो, संयम लेवा मन कोड़ ॥ ३|॥ 


( १६२ ) 


॥ ढाछ-३ बना रा गीत नी ॥? 
थे छो पूज जी गुणां री जी खान २ मुभने तारी जै) 
हाजी मुनि संजम आपिये जी ॥ म्हांरा राज ॥ 
गुरुजी थे परम दयाल २ महिर करीने | 
हांजी मुनिचरणं राखिये जी ॥ म्हां० ॥ १ ॥! 
कहुँ छू पूजजी चरणारो दास (२) शरण तुम्हारे ॥ 


- हाजी भ्रुनि है हिब्रे आवियो जी ॥ म्हा9 ॥। 


मुझ मन साधुजी नो वेस (२) लगन लगी छे । 
हाजी मुनि चित्डो उमाहियो जो |। म्हां० ॥ २॥४ 
नित प्रति सारू' तुम्ह सेव (२) वयरा न लोपू | 
हाजी मुनि कदही झापरो जी॥ म्हा०॥ 
अभरज कहछू जी वारु वार /२) ढील न करोजे॥ 
हाजि पूज इरा ही बात रो जी ॥ म्हा० ॥ ३ ॥ 


भनजी पूज अवसर जार (२) हृढ मत देखी | 
हांजी मुनि सहु संघ ने कहे जी ॥| म्हां० ॥ 

तिरा अश्रवसर तिण वार /२) उदेचन्द बाठय । 
हाजी मुनि महोच्छव करावियो जी ॥ म्हां० )। ४ ॥8 
घुड़ला रे घूघर माल (२) हसती सिरागार। 

हाजी मुनि सखरा जुगति सु जी ॥ म्हा०।॥ 

रथ पायक सभ कराय (२) नर नारी झाने | 

हांजी सुनि बहुला भाव सु' जी ।। स्हा० ॥ ५ || 
वाजिन्न विविध प्रकार (२) चीतड़ला गवीज॑ | 

हांजी मुनि चढ़ता भाव राजी ॥ म्हां० ॥। 
सदमगुरु विराज्या छे वाग (२) बहु समुदाय ॥ 

हाजी मुनि भ्रागै तिहां पाघरा जा | म्हा० ॥ ६ ॥ 
सदगुरु प्रणभ जी पाय (२) गंदना करी ने । 

हाजी मुनि नाथूरासजी कहे जी ॥ म्हां० ॥। 

दीजे गुरुजी दीक्षा वड़ वेग (२) संघ नी साखे तो 8 
हाजी सनी संयम ग्रहै जी ॥ म्हां०॥। ७॥ 
सतरे सईकार वर्ष (२) महीनो कही जे ॥ 

हांजी वाला सुगशिर मास नो जी ॥ म्हां०।॥ 


है 


हे ( (६३ ) 


' शुभ वैला शुम तिथवार (२) चढत परिणाम । 
हांजी मुनि वेस लियो साधरो जी॥ म्हां० ॥ ८॥। 


संदगुरु दीनो माथे हाथ (२) सचित्त त्यागी जे | 
हांजी , मुनि पातिक -छांडोये जी ॥ म्हां० ॥ 
पच महात्रत भार (२) षट काया जीवा । 
हांजी मुनि श्रभयदान दीजिये जी ॥ म्हां०॥ ८॥ 
हिंगे मनजी करेय विहार (२) भ्रंग तो इग्यारे । 
हाजी मुनि सीखे सदा जी ॥ महा० ॥॥ 
मुनिवर बुद्धि ना भंडार (२) सदगुरु संगे। 
हांजी मुनि श्रागम सीखे तदा जी ॥ म्हां० || १०॥ 
तीजी ए ढाल बखाण (२) सरस संबधे । 
हांजी मुनि जुगते ए करी जी ॥ म्हां० ॥ 
सुरातां ए मुनिवर वात (२) चितडो उमंगे। 
हांजी मुनिश्नता ए आादरी जी ॥ म्हां० ॥ ११॥ 


॥ दुृद्दा ॥ 
सनजी पूज रे पाटवो, शिष्य वडो सुविनीत। 
गुरु नो विनय साचगै, सहु जन सेत्ती प्रीति ॥ १ ॥ 
तप किरिया करता वली, देता बहु उपदेशा। 
जिनवर प्रवचन पालत्ता, छाडी सर्ण कलेश ॥ २॥ 
देश नगर ने ग्राम मे, विचरंता मुनिराय | 
भव्य जीव निस्तारता, तरण तारण ऋषिराय ॥| ३ ॥ 


॥ ढाल-४ सीयाछो हे भले-आवीयो ए देशी ॥ 


सनजो पूज रे पाटवी सखरा सोहै हो नाथ्रामजी आ्राज के। 

रूप क्रांति दीप घणी वाणी ताहरी हो जाणें मेघ नो गाज के ॥ १ ॥ 

पूजजी रै जाऊ वाला वाररौ ॥ श्रांकणी | 

साध अ्रने बलि साघवी समुदाय हो पूजजी रे बहु थाट के । 

संघ मांहे भश्रति दीपता बड़ भागी हों पुज मनजो रै पाटके ॥ पू. ।२॥ 
पूज्य जी के शिष्य सारा सोहता, केइक तपसी हो घरा ज्ञान भंडार के। 
शिष्य इग्याराही सोहता कोइ करे हो क्षिममा गुरा घार के ॥ पू. ॥ ३ ॥॥ 


( (१६४ ) 


जांरे तो पाटे विराजिया याखरा सोहै हो श्री सक्ष्मीचंदजी इह की। 

प्रमरचंदनी साहवरामजी रुघपति तपसी द्वो सोहै शिष्य के ॥ पू. ॥४॥ 
शिण्प शाखा करि सोभता, दीप छे ढोलो हो भलो कष्पा श्राज के । 

शारज्या तो पुजजी क॑ दीपती, सांहा सतीयां शब्रात्मा काज के ॥ पृ. ॥ ५ ॥ 
घण्या वरम संजम पालियों, काया '्रप्तर हो तपस्या कीधी जाणके। 

संवत १८४६ श्रठार गुणचास ने. स्वामी धार हो भ्रणसणा पवखाण के | पु.। ६ | 
क ति वदि दणमी दिन, पूज घुरिया हो वाला जीत निसाणा क॑ | 

संधारो पोहर दोय नो, स्वामी पहुँता हो वाला श्रमर विमाण के ॥ पु. ] ७ ॥| 
वरस श्रठारा में वारीयो, संयम पालयो हो स्वामी वरत्त पच,स के | 

ग्राऊखो श्रड़्स॒ट वरस नो, में गाया हो स्वामी हपे उल्लासकी ॥ पू. ॥ ८ || 
घन रूपचंदजी नो डीकरो, धन माता हो रूपःदे सुजाणक। 

घन धन गंस बड़जात ने साधु मोटा हो ज्यारों नाव 9रमाणक | पु.।। ६ ॥ 

उैज्य तणा गुण गाइया, सखेये हो वाला च्यारेह ढालक़े । 

सुणस्ये जे नर वांचस्ये, घर घर थास्ये हो व।ला मंगल मालकी ॥ पू । १०॥ 
सरस कथा मुनिराजनी, कर जोडि हो कहै कवियण एमकी | 

आ्राछ्ो अधिको जे भाषियो, मिथ्या दुक्कड़ हो मुझने होज्यी प्रेमक || पू. ।। ११॥ 


॥ इति श्री नाथुरामजी रो चडढा छीयो सम्पू्म ॥ 





नर भ पी, ड् डर 
2! । 


पूज्य श्री हरजीअनलजी |... ..' 
की सब्फकाथ _.. | इस छब हा 


॥ दूहा ।॥। न्‍्क 
«५. , चरम जणेसर वीनउं, लायू' गणोघर' पाय 
, साध सवे, कु प्ररणमु, गृण गाउ चितलास ॥ १॥। 


कैर अणसण आराधना, त्रिविधि जीव खमाय | 
घरणु करम कीया पातला, श्री हरजीमल ऋषराय ॥ २॥ 


॥ ढाछ-पुज्य- ५ध।रोजी नगरी अम-तणी ए देसी ॥ 


राजमहल म जी थे जनमीया: सरावगी कुल ग्रततार मुनीसर। 
पिता रूपचन्दजी के, घर )अ्रवतरचधा,' कुख रूपादेजी मांइ ॥ मुनी. ॥ 
उत्तकसटीजी करणी थे करी ॥। १(॥. - ॥ 


गोधा जाति कहीजे थाहरी, 'थे आया 'कोट, माहि। मु०। 
घरम पायो जो श्रो जिनराज क्रो, सरावग का वरनत घार॥ मु०॥ २ ॥। 


सोखी सामाइक्र मन श्रणंद थयो, थे द्वारी लीधी छकाय | म०। 
हाड हाड की जी मिजी रची गई, कोई पुण्य तणै परसाद | मु० ॥ मु०॥ ३ ॥ 


उमर हुई जी वरस छत्तीस(१६)की, थे आया सांगानेर | मु०। 
वाणो सुर पूज्य मनजी जी गुर तणी, मन उपज्यो गैराग | मु०॥ ४ ॥| 
हाथ जोडी ,से जी, ऊभा सह, लीनु' संजम भार | मु> । 
समत सतरा से साल पच्य सीये, (१७८५) जेठ महीना मांहि॥ मु० ॥ ५॥ 


पांच महात्रत जी थे आदरचा, पाले पांच आचार । मु० । 
सुमते गुप्ती नी जी बहुली खपकरि, गुण सत्ताईप्त सडार ॥ मु०॥ ६॥ 


का ४ 


क्रोध मान घणो कोयो- पतलो, -विगथा दीनी निवार। मु० । 
सूत्र सिद्धांत जी ऊपर चित्त घर्यो, दिव दिव चढता भाव ॥ म०।॥। ७ ॥। 


बे ल्‍्ह 


( १६६ ) 


माया लोभ ने जी थे वस कीयी, ज्ञान ज ध्यान लगांय। मु०॥ 

तप तप्या जी थे घणा दीपता, कहता न आगे पार ॥ मु० | 5॥ ु 
गारमां नगरां माहि विचरता, करता उम्र विहार ' मु०॥ गज 
संवत अ्रठारा से साल उगणीस( १८१६)के, थे कीयो बीकानेर चौमास ॥मु०॥६॥ 
बीकानेर सू जी थे चालीया, आया जंपुर माही ।मु०। 

तपस्या करी ने जी करम उडाइया, थां कीया इक्रतर वास ॥ मु० ॥ १०॥ 
सेतीस(३७)वरसजी संजम पालीयो, उनमान महीना च्यार | मु० | 

वेदना «पजी आय सरीर मे, भोजन की रुचि नांहि। मु०॥ ११॥ 

सिख सीखणी जी घणा सुवनीत छे, पूजी नाथुरामजी विनगत | मु०। 

कलप वीरख जेम अराघीया, थाकी सेवा- करी भरीपूरी || मु० ॥ १२ ॥ 


॥ दूहा ॥ 
परथम ढालपुरी थई, संजम 'गुृग इधकार। 
झोरु' भी कुछी कहा कु, मो मन हरीख अपार ॥ १॥। - 
; किण विध संथारो कीयो, #िण विध परठी काय | 
किण विधि आलोयरा करी, ते सुणज्यो चितलाय ॥ २ ॥। 
सामी वेदन उपजी भारी, नाथूरामजी एम विचारी। 
स्वामी वरीया सथ रा की आई, काया दन दोइय पहली बोसराइ ॥ १ ॥ 
अब का नही ढील लगाउ, शिष्य सिषण्या नेर बुलांउ' । 
चचुरविघ संघ मिल वेगा आया, साख्य पचा की उच्चरायो॥ २ ॥ 
भादरवा बुदी दोजी थिरवारो, परगट कीयो हरजीमलजी संथारो | 
पांचु पद न गंदना किद्धी, तीनु झ्राहदर की सोगत लीनी ॥ ३॥ 
मेरा मिनत्नरी भाव रखाउ, सरब जीवा जोण खमाओ। 
“मेरा गैर विरोध सब टलीया, जाई करमा सेती अड़ीया॥ ४॥ 
स्वामी हुवा जी संधारा क सामा, दिन दिन चढता परणामैं | 
ग्रब फलीया मनोरथ माहरा, अब कारज सरणी सारा॥ ५॥ 


्श्ड 


साथी राति दिवस सुख साता, एतो बैठा करे छ बाता। ! 


हूतो मन में घणो होस्यू राजी, चोथा आहार की सोगन श्रासी ॥ ९ || 


हरजीमलजी संथारो कीनो, सुणीयो गामा नगरी मझ्कारा । 
ए तो चलीया दरसण ने आगे, जान सोगन श्राप कराठै || ७॥ 


की नभीजयआा, 


लाभ पैन्‍++ 


( १६७ ) 


व्रत झाखडी बेला तेला, ऊपदास हुवा घणेरा। 

भाया बायां ने हरख अपारो, स्वामी घन ताहारो श्रवतारों || ८ ॥। 
मुन बरस तेहतरी आया, आपरा मृख सु” सच ने खमाया। 

स्थामी जिण घरम ने जी दीपायो, मंतो गुण बंतरा गुण गाया ॥| € ॥ 
स्वामी काया सु" जोध कीनो, सुमता रूपयो रस पीनो । 
प्रालोयन दन हुवा तीयारी, यातो मोटी बात विचारी ॥ १०॥ 
नवकार मत्र सुणावो, मृन सरणश आणी दिरावो॥। 

सथार पइननु बंचावी, मुन सूत्र सिद्धांत सुणावो॥ ११॥ 
खिमा समसेर सभाइ, अभ्रव ज्ञान की ढाल बणाई। 

झब सुमता बाग उठाइ, घोड़ा नाखी दिया रण माही ।। १२॥ 
ऊनमान महीना अढाइ, ऋष करमां सु करी लड़ाई॥' 

अब समे पछाड़ी की आई, चोथो शत्राहर दियो वोसराई । १३६॥ 
सृचा पहर तणु चोव्याहारो, च्यार सिंघ खडा तिण करो । 

नाडी तुटी न चल खाइ, सरणा देताइ हचकी आई ॥ १४ ॥ 

हस छोड चल्यो या काया, मुनीवर देवलोका सिद्धाया । 

संवत अभ्रठारा से स!|ल ब ईस (१८२२)काती बुदी चोद बार दीत | १४ ॥ 
हरजी मलजी गुणा मंडारो, सवाई जपुर नगर मभारो | 

दीन पोण पहर रह्यो सारो, जदी सिद्धी थे सथारो ॥ १६॥ 
मोटा मुनीवर नो सरणो चाहु, बल गरभा वास न आउ | 

इम बोल वसन बचारी, याकी चरणा की बलिहारी ॥ १७॥ 

उछो इधको भ्र-खर कोइ कहिउ, मुन मीछाम दुक्डत होई । 

बनणा करू सिर तामी, मेरी सुणीज्यो श्रीमदर स्यथामी || १८ ॥ 


ड 


॥ इति श्री हरजीमछजी की सज्याय सम्पूर्ण ॥ 


॥ बीकानेर मध्ये छीत॑ काती सुदी १ संबत १८२७ ॥ 


४ 
कं 


तीन यो ' 


भोजराजजी का निष्क-| . 
लक ह्लोना +- : 


ड््जे 


चतर चोमास आइया, तीनु' टोला भारी- | हे 
गए गरवा का खभ्या नहीं, जदे आल दीया छे भारी । १॥ 
सामीदास कह हूँ पीडत छु , हुँ राख छंइ भारी । हु 
जदे लोकां में हुई खुबारी, दोष लगायो भारी ॥ २ ॥] 
भोजराजजी साचा हूबा, खीमा कीइ छे भारी । 

कुड़ा आल में देर भोल्या, जिण मारग छे भारी ॥॥ ३ ॥॥ 


साचा सतगुर जाशा में. निरणों कीनों जाय | 
साशा ने साचा कीया, भूठा क॑बबी रुषघाय ॥॥ ४ |) 


श्री पृज्यजी नाथूरामजी गुर सायर, छुद्द भोजराजजी भारी! 
चोथा वरत को कलस चढयों, सगले करी सरदारी ॥ ५॥॥ 


भाया मले कर श्राइया, नौरणो कीधों सारे। 
हाथा दसकत माड ने, पूज्यजी ने जाण्यो भारी ॥ ६॥ 


माया मिलःकरें इम कहै, पुज्यजी करो चीहार। 
मोजराज जी साचा हुवा, क्रूठा हुत्रा खुतार ॥ ७ ।॥ 


॥ इत्ति ॥ 





खेल 


प्य 


। 
न 


श्रों भांगचंदजों को 
सज्काय 


॥ दूह्ा ॥ 


चरण कमल सदगुरु तणा, प्रण॒मु वे कर जोड़ । 
बुद्धि दीजो मुझ सरसती, वेग करुं हुँ जोड़ ॥१॥ 
भागचंदजी मुनिवर तणा, गुण गाऊं श्रतिसार। 
सावधान थई साभलो, झआलस अंग नीवार ॥ २ ॥। 


॥ ढाछ-इलायची पुत्र का चोढाल्या की ॥ 


बुचावास मइ” जनमीयाजी, जनम्या रो परमाण जी विरागी। 
घन्य नई अ्जबा बाई री कुखि नइ जी, जन्म्यां छे पुत्र रतन जी विरागी । 
भागचन्दजी विरागियाजी ॥ १ ॥ 


हिमराजजी पिता भलाजी पुत्त लिइ नइ सार जी । वि. ॥ 

बाप बेटो बइहु आवीयाजी, द्वीली सहर मक्तार जी ॥ वि. ॥ २॥ 

पीण परणाम उदास छुइ जी, जाण्यो श्रथिर संसार जी । कि, । 

पिण सदगुरु कोइक मिलइ जी, ल्यों महे संजम भार जी॥ बि. ॥ ३ ॥ 
हेमराजजी भांगचंदजी आवीया, बिठा छुइ वड तलइ हिठ जी । वि। 

जतने से नानग थसजो भ्रावीया, पूछइ छुइ मत तणी बात जी || बि, ॥ ४॥। 


तब नानगदासजी इम भणइई, चालां हमारे लार जी | वि. | 
गुर मेलु थाने मोटका जी, वेगा लो संजम भांर जी ॥ वि. ॥ ५॥ 


हिमराजजी भागचन्दजी ऊठीयाजी, आया पुज पमनजी जी रे पास जी | वि.। 
पूजजी देखी हरखिया जी, पूछुइ दीपचदजी ने बात जी ॥ वि, ॥ ६॥ 
बलता दीपचंदजी इम भणइजी, दीखा देवा जोग जी । वि. । 

बाला सा वह में संजम श्रादरइजी, भलो मिलयो सूजोग जी ॥ वि. ॥ ७॥। 


( २७० ) 


वय अनुमानइ बारे बरस नी जी, लीवो सजम भार जी | वि. | 
पूजजी दिखा दिद्द करी जी, कीघो उम्र विहार जी ॥ वि. ॥ ८ ॥ 


पांच महान्रत आदरबचा जी, पाचु मेर समान जी ॥वि,। 
पाच सुमति कर सोभताजी, तीन ग्रुपति निधान जी ॥ वि. ॥ ६ ॥ 
पाप अठारे टालीया जी, छ काया रख पाल जी । वि.। 
गुण सतावीस सोभता जी, संजम पाले खुमाल जी ॥| वि.॥| १० ॥। 


दोष बयालीस टालनइ जी, ले निरदूषण आहार जी। वि.। 
वावीस परीषह अंग सह॒इ जी, करि नव-कल्पी विहार जी || वि ॥ ११ ॥ 


श्रवीर घीरा घणा जी, सरल सभात्रगेतजी ।वि । 
सीह तणी परइ साहसी जी, भागचंदजी गुरागत जी।॥ वि.॥ १२ ।। 


सूत्र सिद्धांत भण्या घणाजी, वाचइ सरस बखाण जी। वि. है 
कंठ विराजइ सरसती जी, बोलइ इमरत्त वाण जी ॥ कि, ॥ १३ | 


कुभ तो बांध्या जल रहइ जी, जल विना कु भन होइ जी | नि. । 
ग्यान बांध्या मन रहइ जी, गुरु बिना ज्ञान न होइ जी ॥ वि. ॥ १४ ॥॥ 


कागद छोटो गुण घणा जी, मोयते लिखीया न जाय जी। वि. | 
कागद तो विणसइ सही जी, गुण तो िरासइ नाय जी ॥ वि. ॥ १५ ४ 


॥ दुहा ॥ 
प्रथम ढाल पूरी थई, संजम गुण श्रधिकार । 
पिख ब्लारो गुण कहण को, मन हरख अपार॥ १॥ 


कछेम संथारो श्रादरयां, किए पर पहोता पार। 
किण पर कीया खभ्मावणा, तो सुणजी अधिकार ॥ २॥ 


॥ राग-सारंग तथा मल्हर देसी ।॥ 


जी हो भागचंदजी भागइ बडा जी हो गुणा तणा मंडार। 
जी हो ऊनालइ लदइ आतापना जी हो वरस सात लगइ सार ॥ १ [१ 
चतुर नर सुझजो गुण अधिकार | झांकशी 


जी हो सीयालइ पण श्रात्तापना जी हो पछेवड़ी राखी जिशा एक | 
जी हो पांच विगइ त्यागश कीयो जी हो वरस पाचर व्थिष ॥ च ॥ २॥। 


( ६१६७९ ) * 


जी हो सावण भादवइ जाण जी, जी हो पण सरव रस को त्याग | 
जी हो आहार लीयो लुखा भाव सु जी हो लोल पणो नही लिगार ॥ च॥ ३ ॥ 


जी हो उसो दरी कीधी घणी जी जी हो यथा सगत पचखाण। 
जी हौ स्वाजीते तपसोी दीसइ घणा जी, अ्रन्नचर थोड़ा जाण ॥ च. ॥ ४॥। 


जी हो उम्र वीहार कौयो जी हां, जी हो परसण पूछणा भाय। 
जी हो जी का सदेह सांमी ठालीया जी हो उतर दीघो सार ॥| च.॥ ५॥। 


बतीस आगम अश्रवशघाया, जी हो संस्क्ृत्यादिक आदि । 
जी हो स्वमत परमत श्रोलखी जी हो, देव गुरा रे पहसाद ॥ च. ॥ ६॥। 


जो हो वरस ग़ुणचाससों आविया जी हो तब म (न मे) कीथो जी विचार । 
जी हो काज सवारू' हुई झ्लापणा जी हो संजम लीया माहरो सार।॥ च. ॥ ७॥ 


जीहो लीखांणा लेखण आददेइ जी हो अ्रट्मरणा को नेम ॥ 
जी हो वसन्न पात्र आदि देइ जी हो पोतइ राखण को नेम ॥ च. हर ८ ।। 


जो हो नाथूरामजी ने भोलाइयोजी जी हो हो थ्यानक केरा भार यरब | 
जी हो गुर गुर भायांरा साख सु जीहो सीख पोथ भोलाइ ॥ च. || € | 


जौ हो कदाचिव भ्राउ बध तो हुबे जी हो भोगवु पदारथ लेस | 
जी हो जाव जीव निसचो कीयो जी हो ममता नहीं लवलेश ॥+ च, ॥ १० ॥ 


दोढ महीना पेहला सही जी हो मुख सु' कहायो जी आप | 
जी हो सरब जीव सु खाम सही जी हो मन नहीं संताप ॥ च. ॥ ११ ॥ 


जी हो त्रावद्धर खमावणा कीयो जीहो सल राख्यो नही जी लगार 
जी हो आालोइन दी निशल्य हुवा जी हो सूत्त वाचे नो ए सार ॥ च.॥। १२ ॥ 


जी हो मागसर सुदि दशमी दिनइ जी हो दिन रहयो घड़ी दोय । 
जी हो संधारो जद आदयों जी हो चडबिहार कीयो सोय || व. ॥ १३ ॥ 
जो हो साझ पडी दित श्राथम्यो जी हो रात श्रद्धं प्रमाण । 
जी हो सामी सथारो सीस ही सीकीयो जी हो पहोता श्रमर विमाण ॥च | १४॥ 
जी हो वर अ्रड़तीस चारित पालियो जी हो सरब आयु गुण पचास 
जी हा काज समारध। सामी श्रापणा जी हो घन जीणानी उरजास | च. । १५। 


जी हो पूज मनजी जी गुर भला जी हो दीघी दीक्षा जिय सार। 
जी हो गूण कट ताइ वरण मउ' जी हो गुरा रो अंत व पार ॥ च. ॥ १६॥ 


( (७२ ) 
जी हो नाथूरामजी गुर भाई भला जी हो विनय कियो भरपूर | 
जी हो वेयावनच्च नो लाहो लीयो जी हो निश दिन रहा जी हजुर ॥ च. । १७॥ 


जी हो जीभ एक गुण छटद्द घणा जी हो मुख सु. कह्मा न जाय | 
जी हो सागर में पाणी, घणी जी हो धाघर मान [संमाय | थे, १ १८ । 


जी हो समत श्रठारं तीड़ोत्ते जी हो चेत मास मझार | 


.] 


जी हो बद छठवार सनीसरे जी हो गुण गाया में सार ॥| च. ॥ १६॥। 
॥ इति श्री भागचंद्जी की साय समत्तं ॥ 


॥ प्रति-अभय जेन प्रथाल्य, वीकानेर पत्र २ न० ७६४७ पंक्ति.१४५ 
प्रति पंक्ति अक्षर ३९ ॥ 





अधथ श्री पूज्य 
सबलदासजी रामचन्द्र रचित 


॥ दृहा ॥ 
श्री जिन पंकज प्रणमी करी, दद्धमान जगि-चन्द | 
गौतमादि गराघर तम्या, होवत श्रेष्ट आनन्द ॥ १ ॥ 
सतगुरु ना गुण वर्णे्र', गुर मोटा महाराज ॥ 
गुर उपगारी परम गुणी, देवे संजम साज॥ २॥। 
गुर कारीगर सम कहया, धन्य श्रीपुज्य सबलेश । 
गुण वरतिया कथिया जावे नही, कहुँ गुणा लब॒लेश ॥| हे ॥ 


गुर मोटा मेरु सम(7), कहता न आावे पार। 
गुरु देवना गुण वर्णमु, सांमलज्यों तर नार॥ ४॥ 


- ॥ ढाछू-१ अंजिणा ना रास नी देसी ॥ 
इण जंबृद्वीप ना भरत में, मुरबर देश श्रति सुखकार तो । 
गढ़ सुभरपुर दीपतो, चवदेशों गाम चमालीस लार तो॥ १॥ 
शुरावगंत ना गश साभलो ॥ आंकंणी |! 
होजी पिछिम दिसे जी जाणिये, पोकर्ण सहर जाणे प्रसिद्ध तती । 
छतीस पूण् तिण मांहे वस्ते, जाणे हरि-प्रिया वास तिहां हिज्र किद्ध तो ॥गु॥२॥ 
तिण माहे श्रेष्टि जी दीपतो, श्रानन्दरासजी हेतसु नॉम तो । 
श्रोस गंशीजी तसु जानीये, लुणीया जात घणु” अभिराम तो ॥ गु. ॥ ३ ॥ 
तस घर सुन्दर भारय्या, रूप चातुय्य पणो श्रीकार तो। 
पून्यगंत प्राणी हो भ्रवतरयो, तिश उदरे लीयो छे अवतार तो ॥ गृ, ॥| ४ ॥॥ 
झठारे सौ ग्रुणतिस मे, जन्म्या हे तिज भाद्व मास तो। 
सुभ घड़ी सुभ मुहुरते, श्रति घणो' हर्ष हुवो हूलास तो ॥ गु, ॥ ५ ॥ 


( १४४ ) 


जथा जोग्य महोछ्यवय करी, सबलदासनी नामज दिद्ध तो। 
मंगल गावे हो गमोरड़ी घर सारू खरे हे भ्रति रिद्ध तो ॥ गु. ॥ ६ ॥ 


॥ दूहा ॥ 

बालचन्द जिम वधत दिन, तिम वद्धत कुमार । 

बोले सुधारस अभ्रति घण, छत्य-पुण्य बहुलार॥ १॥॥ 
माता प्रेक्षी रीभवे, लेत बाल उछरंग। 

मन हूँस अति पूरवे, कबहिक लेत उत्तंग ॥|२॥। 


॥ ढाल-२ इडर आंबा आँबली रे इडर दाडिम दाख-ए देसी ॥॥ 


दिने दिच व्धे कुमारजों रे, बालक घणु' सुखमाल। 
केइक वर्ष निकस्यां थकां रे, मात पिता कियो काल। 
चतुर नर सांभलज्यों गुण ग्राम॥ १॥ 
श्राप भूवा पासे रहदा रे,, वालो विनां रे माय। 
भूवा लाडय श्रति करे रे, तुम्ह भणावानि मन मांहे थाय॥ च. ॥' २॥॥ 


जोघांश संघवी गंश में रे, भूवा नी परणी बाल । 

भूवा कहै तुम्ह उह्ा जई भणों रे, आप श्राया जोधाणं चाल ॥ च. ॥ ३ | 

जोधाणे भ्राया भणवा भरी रे, सतगरुर मिलीयाजी ताम। 

पूज्य श्रासकर्णजी ने इम कहै रे, हूँ सारसु' म्हारा काम ॥ च. ॥ ४ ॥ 
सुनीश्वर हुँ लेसु संजम भार।॥। 

तब मुनीश्वर इम उच्चरे रे, म्त करो ढील लिगार। 

भ्रो संसार छे कारमो रे, थे लेबो संजम भार॥ च ॥ ५॥ 

घरणे हुठ सु आग्या ग्रही रे, इगतालीसे मिगपर मास । 

सुद तीज सजम आरादर्यो रे, बूचकलों रियां रे पास ॥ च. ॥ ६ ॥ 

विनो विय।वच नित साचवे रे, गुर ऊपर बहुलो राग। 

गुरा री मरजी प्रमाणे रहे रे, मणवा नो घणो लागऊ। चे, ॥ ७॥४ 

भरणी गुणी पिडत हुवा रे, गुर आग्या लीघी त्ाम। | 

गुर आग्या हुवा थकारे, विचरे गामानु ग्रांप ॥ च. ॥ ८ ॥। 
मुनीइवर घन्य धन्य तुम अवतार ॥ 

घर्णां चउमासा जुदा किया रे, गाम नगर ने माय। 

मिथ्यात्व तिमर भेट्यो घणो रे, घणा श्रावक श्राविका थाय ॥ मु. ॥ ६ ७ 


( १७४ ) 


जस कीरत महिमा घंणी रे, धन्य, धन्य करे बहु लोग। 
सबसदासजी स्वामी दीपता र, छोडया छता भोग ॥ मु. १० ॥ 
समन श्रठारे बहोतरे रे, पूज्य आ्रासकेशजी कोघो काल । 
स्वाम'ा सबलदासजी ताकीद सु, आथा जोधाणे चाल ॥ सु. ॥ १॥ 


॥ हाढ-३ सुरसागर बरुदे भरथो ए देसी ॥ 


स्वामि सबलदासजी पधारिया हो मुभिवर जोधाणे रे माय। 

नर नारी श्रागम सुणी हो भवियण, हरषित मन माहे थाय ॥। 

धन्य घन्य ए मुनि हो पूज्य सबलदासनी अणागार ॥ झाँकणी ॥ 
समत श्वठारे बहोतरे हो मु० पोस महीने रे माय । 

चतुर विध-संघ हरख सु" हो मु० दीघी चादर ओोढाय ॥| थ. ॥ २ ॥ 
पूज्य दीपे च्याए' संघ मे हो पुजजी, जिम तारा विज्चै-चन्द । 

देखत दरसण आपनो हो मुण ऊपजे परम श्रानन्द ॥ घ. ॥ ३ ॥ 
फानि कांनि सू' भ्रावी वैनती हो गु० जोबे घणोाइ बाट। 

श्राप जावो जिए जायगा हो मु० हुवे घणोहइ ज थाट | घ. ॥ ४ ॥। 
आप वाल ब्ह्मचारों मोटा भुनि हो घुछ मतिर लोभी सिग्रथ । 


क्रोध मान माया अल्पता हो मु० लीधघो साथो पंथ।॥|[घ ॥ ५॥॥ 


हुआ 


प्रिवभद्र आप जिसा मुनि हो भु० बिरला जाणो कोय। 
प्रन्य टोला ना साध साधवी हो मु७ कहै चडा उत्तम पुरस जोघ ॥ ध ॥। ६ ॥ 


॥ दचूह्य-सोरठी ॥ “ 
घू'न सु करो वर्खांण, धर्म कथा कहो भलि। 
करे त्याग पचखाण, नर सारी समझे घणा ॥ १ ।॥ 


घहुजन जोचे वाट, पूज्य पघारे विचरता । 
हुवे बहुलो थट, घम्म उद्योत्त हुवे घणो।॥२ ॥ 


ढाल-४ भूडी रे सूख असार्णी वाला खाझी नम छाछ रे ए देसी ४ 
आप उपगार कियो घणो, दीयो घणा ने साज लाल रे।. 

घणा किया साथ साधवी, रहया 5िघ ज्यु याज लाल रे ॥| १॥। 

पूज्य सवलदासजी मुनि दीपत्ता, गृणों तथणो नहीं पार लाल रे ! 

आप घणा किया शावक श्षविक्रा, श्राप वियो कर्मा नु' वार लाल रे। पूतशा 


( १७६ ) 


प्राय कने साधु दीपता, सब मोत्या नी माल लाल रे | 

विनो बियावच करे आपनो, मक्ति माहे रह्मया चाल लाल रे ॥ पु. ॥ ३।। 
श्राप चर्म चोमासों कीयो, तिमरी ग्राम मककार लाल रे । 

चातु्मासे चुखे रह्मया।, जोधपुर ने कीघो विहार लाल रे ॥ पू. ॥ ४॥ 
पाली ना श्राधक श्राविका सांभलीयो छे एम लाल रे ॥ 

पुज्य जोधाण पघारिया, पाली पघारे नहिं केम लाल रे ॥ पू,॥ ५॥ 
पाली सु झ्रावी वीनती, पूज्यजी कीघो विहार लाल रे । 

सामा आया श्रावक श्राविका, पुज्य पघारया पाली मझ्कार लाल रे ॥ पू, ॥ ६ || 
चतुर्सिघ शाजी हुवा, रह्मया महीनों एक लाल रे । 

संक्तनी बांया मिल करी, पाली भाई अनेक लाल रे ॥| पु. ॥ ७॥। 

बिनती करे भाव सु, जोड़े दोचु हाथ लाल रे । 

सोभत आप पधारसों, मानो कृषणवनाथ लाल रे ॥ पु ॥ 5 ॥ 

विनती बहु कीयां थका, मानि विनती स'र लाल रे। 

बेसाख वद ६रस डवेदने', आया सोभत मझ्खार लाल रे || पू.| ६॥। 

श्रात्रा तीजरा प्रभातने, विहार करण नो मन लाल रे | 

श्रावक श्राविका घर हठ सु' मनाव्यों अथ्टमी नी दिन लाल रे ॥|पु.॥ १० ॥। 
बेसाख सुद प्रथम नम ने, प्रभात ना कीनो आहार लाल रे। 

वखाण कियो माटी धुन सु , काई भ्रसाता नहीं लिगार लाल रे ॥ पू, ॥ ११॥ 
श्राप आथरा रा प्रकमरणो क्रियो, पांचसो नि किनि प्िकाय लाल रे । 

छोटा चेला ने सिफाय कराय ने, कहे मुग्ध प्रमभादी थाव लाल रे ॥ पू.॥| १२ ॥। 
आप सेव घरी सुखे करि, टुक एक पोढ्या आप लाल रे । 

कहे सिव श्राप क्यु उठीया, कहै छाति मे किचित पोड़ा व्याप लाल रे। पू ॥१३॥ 
सरव साधु हाजर उभा, छाति दांव रह्या केक लाल रे | 

इतरेक बहु जोर सु, उबासी हुई एक लाल रे ॥ पू.॥ १४॥ 

पाणी पाणों डील हुय गयो, सीतल हुय गयो ग्रात लाल रै | 

आप उठया सो कारज करि, जाम एक गई रात लाल रे ॥ पु. ॥ १५ ॥ 

सागारी सथारो रयणी तणो, सदा छेले सास्ोसास लाल रे । 

आप निज-का कारज करि, कीयो स्वर्गंपुरी मे वास लाल रे ॥ पृ.॥ १६ ॥ 


नजर 


है 
8 


डर ध्म्त 


५( “१७७ 


| डाल पेचमीं-स्हांरों पिंव ब्रह्मचारी ए देसी की!” / 


ही अंत. 4 ७> 


पज्य सबलदासजी में गण भारी २, तो कहता न आवे पारी रे । घुनिवर गृणगंता । 
बारे बरस ना संजम लीनो. तो घट काया ने दीनो रे ॥| पज्यजी गणवंता ॥ १ ॥ 


तेप्ट वरस तांइ संजम पू।ली, तो रह्मया कर्म बिजने बाली रे | मु० ॥ 
इधक चहोत्तर उंबर पाई २. तो थाणै .विराज्या नह काई रे ॥ (5० ॥.२.॥ 


गुरु नी भक्ति किनी घणी, २, तो पिडत हुवा सास्त्र भणी रे |-म्‌. । 
सुमत गप्त नीका, पाले, तो नाज्ना मोटा दोष सर्ज, ठाले रे ॥ मु. | ३ ॥ 


आप विहार करो नव कल्प 9, तो क्रोध मान.माया.-तुमरे अ्रल्प रे | मु. ।_ 
संसार नो छोडबो वांस २, तो मुक्ति , वधुनी अ्रति आस रे ॥ मु. ॥_४॥ 


शांल सेन्या लेई लाल २, तो. कर्मा, सू - मांडी राड-रे | मु.।| 
किरिया कि कब्राण किनि.२, तो साचरी पुणरच कर लीनि रे ॥ मु. [५ ॥ 


है ॥ अंच्र सबईयो प्रोक्त' ॥ 


क न्‍ू मत 


पंच महात्रत पाले, नाना, मोटा दोष ढाले । 
तप कर कर्म गाले, मोटा उपंगारी है ॥ 
निरलोभी निम्नथ, पूज्य लियो साथो पेंथ- ।' 
संजम पाले _करि_खंत, , षघटकाय आधारी है ॥॥  <_ 
देही मे हैँ काढे सारं, करमां सू” मांडी राड । 
भव जल तिरे पार, विस्स वेल जाणे. नारी हे .। 
बारे भेंदे तप करे, निद्या मुख परहरे | ;॒ 
परामचंद' कहे एसा, सबलदासजी नू गदना हमारी हे 
पूज्य मोटा महाराज, कहता पार न आगे । 
पूज्य मोटा महाराज, घम्म शुक्ल ध्यान ध्यागै ॥ 
पूज्य मोटा महाराज, सुमत गुप्त नीकां पाले । हु 
पूज्य मोटा महाराज, दोष सर्ग दूर ठाले ॥ 

पूज्य सबलदासजी में गुण घरणा, श्रहेँ त भ्रग्या चाले सही। 

'रासचंद! इण पर भणै, मोसु कहणी झागै नहीं ॥ २॥ 


<> 


अल खड ५, (न 


व्र्य 
[मे 


।। ढाल-पेली-तेहिंज पूर्गली ॥ 


समगत सेल फ्ाल २, तो ग्यान घोड़े चढ्चा लाल रे मु । 
क्षिम्थां तरवार जाण २, चो इर्य्या निसाण रोप्यो झ्राण रे ॥ पृ. ॥ ६ ॥ 


( शए७८ ) 


धीये नी तो कीनी ढाल २, तो ध्यान क्टारी कर भाल रे। मुं.। 
इसी सभाई लीनी लार २, तो गई कमा नौ फोज हार रे॥ पू ॥ ७ ॥ 


॥ इस कछश प्रोक्तम ॥ 
पूज्य तथाँ गुण धंणां धन्य मृति सबलेश ए । 
गृण गाया मन भाया कह्मा गरृंण लक्‍लेश ए ॥ १॥। 
भ्राचायं गादी सेवीए जादी धरस सरस हदृगताौस ए । 
सुख कारक जगत तारक लक््या स्वर्ग सुख जेगीस ए॥ २॥। 


एंह संबंध सुणी पुण्य जिव हुवे मन हुलास श्रति धण्‌ '। 

सुभुरु ना गुण थुणै, धूंध वधे तेह तण ॥३॥ 

सुगुरु भेट्या दुःख मेट्या, स्वामो हृधीचंदनणी सुनिवर | 

तस सीस रासचन्द मने श्रनंद, कीनी गुण माला श्रुति सुख करू ॥ ४ | 
पंच ढाल अतिरसाल दति वात में उच्चरी । 

ससत उनणीसें चोका वरसें प्रहोपुर मगरे ए करी ॥ ५॥. 

कोइक भणसे कोइक सुणसे हिये हरष हुलासियें । 

दुख ढलसे सुख मिलसें, सुगुरु ना गुण नित भासिये॥ ६ ॥! 


॥ इति श्री पूज्यजी पर्स पूज्यजी श्री सबकदासजी ना गुण समापाम थया ॥ 


॥ पिछली (लिपी) कृत्य स्वामिजी श्री श्री १०५ श्री वृद्धीचंदजी ततू शिक्ष 
लिपी छर्ल्यं रामच दर ॥ 





पूज्य हीराचन्दजी 


का गीव 


लत | कस्त्रचन्द रचित 


चोवीते जिनवर नमी, वले नम्रु गणधार | 
ग्रण गाउं सतगुर तणा, सॉमलजो नर नार॥ 


॥ ढाल-अलवेल्यानी देसी ॥ 
जंबु दीप रा भरत में रे लाल, गांम बेराइ सार हो। म.। 
कांकरोया नरसघदासजी रे लाल, गुमांनांजों धर नार हो॥ भ.।। १॥ 
पूज होराचन्दजो दीपता रे लाल, जनम्या सवा नव मास हो । भ. । 
तास कुखे आय उपना रे लाल । 
ताराचग्द हीराचन्दजी रे लाल, दीधा नांम हलास हो॥ भ. ॥ पृ, ॥ २ ॥ 
प्रनुक्मे मोटा हुवा रे लाल, आया लोधांगे मार हो | भ., । 
भ्रासकरणजी मुनीवर भेटोया रे लाल, उपदेस सुण्यो तिश वार हो ॥ भ., ॥ ३ ॥ 
सुरा उपदेस वेरागीया रे लाल, जाण्यां इथर ससार हो | भ. । 
झग्या ले माज़ी तणी रें लाल, लीघो संजम भार हो ॥ भ. ॥ पु. ॥ ४॥ 
समत (१८६५) भठारे पेसहे रे लाल, झआसोज मास जास हो । भ.। 
माजी पिण संजम लियो रे लाल, गीगांजी मासत्यां पास हो ॥ भ. ॥ पू.] ५॥ 
पाले संजम भली तरें रें लाल, गुर भगती में लीन हो। भ. | 
पूजजी साथे जुगत सु रे लाल, चोमासो पाली कीन हो ॥ भ. ॥ पु.॥ ६ ॥। 
9 
चेनमल गेनमलजी रे लाल, काका झाया पाली ममझकार हो।भ | 
परिसा दिना भांत भांतरा र॑ लाल, आया चलीया नही तिण वार हो ।भ-॥पु.॥७ 
भाटी पिण कगडो करे रे लाल, दुख दीधो अपार हो। भ. | 
श्रावक कासीद मेलोीयो र॑ लाल, इंद्रां बाइ ने तिशवार हो)॥। भ. ॥ पू, ॥ ८ ॥ 
सिधी भाटी बोलाय ने रे लाल, करयो कागद तांम हो । भ । 
राजी खुसी सु दिनी झागन्या रं लाल, झगडा रो नही मार कांम हो ॥भ-॥६॥ 


( १८० ) 


कागल पूजजी वाचने रे लाल, पांम्या परम हलास हो। भ । 

सुध संजम पालता र॑ लाल, सांसत्र रो कर अम्यास्त हो | भ. ॥ पू ॥ १० ॥। 
भरी गुणी गीतार्थ हुवा रे लाल, वहू सासत्र मे लीन हो » भ.। 

ग्रयणा मन राजी घर रं लाल, सिष्य वडा प्रवीण हो | भ..॥०पू ॥,8.३ ॥ 
सेवा करी भात भांत सु' रं लाल, सात वरस निर्स दिस हो'8 भः। हर्ट 
सबलेसनी सेवा घण करी र लाल, पिशु नही श्राणी मन रीस हो ।भट/ा 2008, 


॥ ढाल-२ दी इस घनो घन ॥ 
गुर भांयारी दीपे जोड़ी; माहो मांहे धो प्यार हो लाल । 
इर्षा खेदो कर नही कोइ, सराहे सह संसार हो 'लालं॥ १॥॥ 
सतगुर दीपे च्यार सिंघ मे, 'समत-उंगणीसे चोका मांही। 
पो सुध वारस दिन हो लाल, पूज सबलेस ने पाट वीराज्या। _ _., . 
> सहू कहे धन प्रन हो लाल॥ स. ॥ २॥ 


डा 


ी 
बन बन क््चज्चूत 
ँ कक 


चलन 


श्राचारज गुरा लायक भारी, सारि सिसट मझारी हो लाल ।__ 
खम सम दम ने गुण रा ग्राहोक, भ्रल्प इच्छा घारी हो लाल || स. ॥ ३ | 
पंच महाव्रत रुडा- पाले, टाले .दोष बयाल हो लाल॥। , . .. 
वबावन झअणाचार ने टठाले, पाले पंच श्राचार हो लाल || स. ॥ ४॥ 
विवध प्रकारे वाणी भाखे, रिजे बहू नर नारी हो लाल । 

एक वार जिण श्रवरों सुणी, नही भुले उमर मभझमारी हो लाल ॥ सं, ॥ ५॥। 
, प्रसन अनेक प्रकार वतावो, जतावो नही लिगार -हो,लाल,। | 

जथारथ देवो. उत्तर, मानव ने दीयो ठाल हो लाल ॥ सः ६ ॥ 


घरम उद्योत जगत मे कीघो, लीधो जस असेस हो लाल । 
देश दिसावर बहू विचरचा, दीघो उपदेस वेस हो लाल ॥ स., ॥ ७ ॥ 


॥ दोहा ॥ १: 
इम विचरतां पधारीया, जोधारो, सेहर- मर्कार । 3220 22 ९३ 
नर नारी हरखत हवा, देख्यो पूज- तणो दीदार-॥॥ १॥ 


॥ ढांछ-३ कागदियो लिखये ! ब  ग 
समत उगणीये हो घरस सतरा मधेजी, कांइ'चेत सुध एकम सार| 
श्रावक क्रावका कर वीनती जी, कांड कीजे शरीर उपचार 

ड वीनती मानों हो “पूर्ज श्रावकां तणीजी || १ ॥- 


६ (६८१ )) 


झोषध उपचार: होःकरे अति घणाजी;- काइम्राज वेद 'तिणःवारु। +६ ५ 
बेदनी करम हो उपसम नां।हुवो-जी,: काइ- जांणे करम-विकीर ॥ वी. ॥ २॥। 


सिझ्लाय तो करे हो पूज प्रभात,रा जी, कांइ सारे: झ्रातमसरों काज ।ह४फ/ 
खीम्या रस में हों पज. भीले 'रहघाजी;' कांइ साधे-मुगत .रो- साज/। वी.*॥ ३ ॥। 


साध साधवी , थावक -श्रावकाजी, “कांइ “उमा छें- कर ४जोड़े॥ “ईक 
पुन्य सजोगे- हो दरसरा:प्रांमीयोजी, कांइ “सेवा करे धर,क्रोड"), वी४॥ ४ | 


दिल रा दातारु हो पूज़ -हवा।घरणााजी, काइबसत्र' पातर ने आहारत: 7 
भांत अरांत सु ८ आपत संतोषीयाजी, +काइ कीरपानिध दयाल "| घी,.॥। ५॥। 


सीतल दीसटी ही<“सहु- एफ उपर जी, कांइ ,कोमल 'घणा प्रणाम: «“- 
मीठा बन्ननां सु' हो श्राप बतलावतीजी, नही 'कथ + कदाग्रो कांम ॥ वी. ।) ६ ॥ 


श्रन्य टोला रा;हो साधने सार्घवी जी, कांइ करे तुमारा गुर आम": 
पुज: क्रीसत्र हो चंद्रजी तुम सु गोनवे जी, काइ-मेहर घरीजोी साम ॥ बी, ॥ ७ ॥। 
रु क्र 


ई धर हर वोह ग् 
हे वात | पीढ़ी ॥। है शुः 2 


५ 
इस रीते रहता , थकां; वीता परे वरस | ल्‍्प 
' ““ ।, हिंच छेहला वरस तणो, सुणो समास-सरस-॥ १॥ 


बतीसा काति, मधे, सुध बीज '*रे दिने । 
५ ., त्राप चढीयो/आकरो; तिख क्री कम हुवो झत +॥ २ ॥ 


$ प्‌ 


पूण फुरमायो साधा भरी, श्रन रोज़ाटो- पडेह लाल , रे | ;.. 
तिण कारण थने कहां, . साथां ने समाचार देह लाल रे ,|- १ ॥* 


हे हा पर सक पे >भ्ड जम भय ड़ 
/ » |] ढाल्ल-४ थी रहो रहो बाल्हा ए देसी ॥ .. 


सतगुर ग्यानी दीपता, श्रावक कागद दीयाँ थर्कां झ्राया साधुजी तिशवार लाल रे | 
हाथ जोड़ वनशा करी, हरख्याः पूर्ण श्रपार।लाल रे॥ स, ॥ २॥। 


सुखे समाधे रहता थकां,-पोस बद' बीज रेदिन' लाल रे । 
पोते श्रालोवणा करी च्यारूं स्िघ/ कहे घन घन लाल रे॥ स, | ३॥ * 


विख्या दीघी च्यारू' सिंघतले, सगलो प्रभारी कीच लाल रे | प 
उपवास पिण कौयो पूजजी,ः दूजे दिते पारणों लीघ लाल रे ॥ स. ॥ ४ ॥ 


( रैंबरे ) 


पीरचंद हरअचंदजी, हाजर वे कर जोड़ लाल रे ॥। 
सुरजमल भांतीरासजी, करे सेवा घर कोड लाल रे । स.॥ ५१ ॥। 


दवाचंद तत्पर घणु, प्रताप सेवा में लीन लाल रे । 
जसराज पिण हाजर खड़ो, विध विघ मक्ती कीन लाल रे ॥ स.॥ ६॥ 


संले ठांणें साध जी, आरज्यां ग्रुण पचास लाल रे । 
भात भात भगती करी, आंणी हरख हुलास लाल रे ॥ स.॥ ७॥ 


रात पोहरो रहे सासतो, श्रावक पिशा तयार लाल रे। 
भक्ति करे भांत मांत सु , मंड रह्मयो मेलो भ्रपार लाल रे॥ स.॥ ५ ॥ 


श्र॒|्ष छुटो सातम दिने, दुधनो लेवे आहार लाल रे । 
च्यार' सिंघ अरजी करे, अब करावो सथार लाल रे ॥ सं.॥ ६ ॥ 


पूज फुरमायो जुगत सु” वरते मन विसेष लाल रे । 
ताकीदी करो मति, करसा अवसर देख लाल रे ॥ स.,॥ १० ६ 


एकम दिले श्री पुजजी, श्रीसमुख बोल एम लाल रे । 
झब जावां छा मेँ सही, थे राखजो माहो मंंहे प्रेम लाल रे ॥ स.॥ ११ ॥ 


सथारो करसा अमे, च्यारू' सिघ श्रायो तिवार लाल रे । 
संथारो कीघ श्रो पूजजी, खम्माया वारंबार लाल रे ॥| स.॥ १२॥ 


ध्यान घरे नवकारनो सापम्तत्र सुणे वारवार लाल रे।॥ 
सूरत सोभे श्रीपूजजी, हरखे देखी दीदार लाल रे ॥स ॥| १३ ॥ 


तीज दिने श्री पूजरे, किचीत हृव के सास लाल रे ॥ 
दोपारा ढलता थकां, कीयो स्वर्ग पुरो में वास लाल रे ॥ स. ॥ १४॥ 


उश्णीसे बतीसा मधे, माह वद दसम जास लाल रे । 
पुृज कीसत्रचंदजी इम कहे हैँ तो सत गुरे केरो दास लाल रे॥ स, ॥ १५॥ 


॥ कछश ॥। 


संयार पोहर सोले झायो, पोहर एक चोवीहार ए । 
पूज होराचन्यजो घन्य जग मे, कोनो खेवों पारए ॥ १ |) 


प्रष्ण उत्तर भनेक दीघा, लीधो जस भपार ए । 
पूज सबलेस नो पाट दीपायो, धन घन घन कहे नर तार ए ॥ २॥ 


( रैप्रे ) 


भडसठ (६८) वरस दीख्या पाली, भ्रठाइ (२८०) वरस पूज पद धार ए। 
बतीसा (३२) मैं सदगत पाम्यां ज्यांरो नांव लियां निस्तार ॥ ३॥ 


सतावना (५७) में जनम पाया, पेसठे (६५) मे जोग घार ए । 
छिहतर (७६) वरस सरव आऊखो, ज्यांरो जस करे नर नार ए। ४ ॥ 


॥ इति संपूरण छे ॥ 


मोतीचंदजी खज्ञांची संग्रह पत्र २ 
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नमइ वाघइ आखणांद प्रतउ।॥ 

दिन ४ दीपइ अधिक पड्ु रतउ।॥। १॥॥ 

प्रगटयउ नवप॑उ माहि नाम तउ। 

दिन २ वाघइ झधिफ्उठ वात तउ ॥ २॥। 

वर्ष सइतीस तणाइई परमारिय त3। 

किया सांगर बुधि निध्यान तउ ॥ गछ. ॥ ३ ॥ 

पहता देस लीहडर मभारि तउ। 

दइई उपदेस करइ उपगार तठ। गछ, ॥ ४।॥॥ 

विनय सहित अ्रजल पट जोडितउ ॥ 

हम सत्र केरठ पूरठ कोडतठ ॥ गछ ॥ ५ ॥। 

सुख सदा इण पररेवारतठ । 

दि आदेस करत ससारतउठ ॥ गच्छ, ॥ ६॥। 

सरीर आबाघा हुई सम कालतउ | 

पंच महात्रत करि करवाल तउ॥। ७ ॥ 

पहरिद गई सील सनाह तठ । 

बइसाप सुद्दि दुतीजा सुविसाल त्तउ॥ ८ | 

नेसी दास सहति सहु साध तउ ॥ 

छठ आदेस करउ परसाद तउ ॥ गछ. ॥ € ॥ 

मनि भ्रशदों हम करि लवलेस तउ | 

पृूज कल्याण तणइ आदेश तठ ॥। गछ ॥| १० ॥ 

खांसी छइ् सहुय जीव राशि तठ ॥ 

जय २ कार करइ सुर आस तउ ॥ गछ, ॥ ११ ॥ 
प्रम॒ पत्र केरइ पायतउ । 

पहती सरग गनाय बजाय तउ ।। गछ, ॥ १२॥ 


( १८५ ) 


श्री संघ कागल मोकऋल्या , संघवी सह सकल रइ हाथितउ | 

कागल वाच्या वेगस'| _, मनि अण॒दोह हुबउ तिशवार तठ ॥ गछ ॥ १३ ॥ 

गछ नायक नागोरीयां , पूज्य कल्याण तण॒ठ परिवार । 

साथ इक्पासी(८१) पुणनिलउ , एक धउप्तइतालीस (१४७) साधवी सार तउ गछ, १४ 
गस सुरांणां सोभता , चूहुडमलन्न तीजठ जास तउ । 

चत्रु विध सघ सुहावशउ , पूज्य कल्याणजी रइ नाम उल्हास तउ । गछ. । १५। 
समत सोलय इक्धासीय (१६८१) गद गद सर गायो गुण ग्यानतउ । 

ननर जोधांणा माहि थुण्यड , मन वचन तुम्ह चलणे ध्यान तठउ ॥ गछ.]॥ १६ ॥ 


॥ इति श्री कल्याणजी गीत॑ ॥ 





बंका ऋषि भास 


सरसति सामिण्णि मनि घरी जी, वीर जिन लाग्र पाथ । 
साघतणा गुण गांइ सु जी, हईयड़ लइ हरख अपार ॥ १॥| 
गुणागता बकजी घन २ तोरी माय, घन मानव जे पाये नमइ जी । 
श्राण॒दि गुण गाय ॥ २॥ 

सोभागी घकजी घन घन तोरी माय बइरागी योगी सघन । 
झबाला मनि वरघन मन जीवन बकजी घन धन तोरी माय ॥ ३ ॥ 
उस चंसि कुलि भ्रवतरिया जी साह भीमसीश्र मल्हार । 

मात इंद्राणी उरि घरा विउऊः अर चतुर सुजाण ॥ ग्रु.॥ ४ | 
वीर वचन श्रवरों सुणी जी मनि घरी हरख अपार । 

मात पिता नइ वीनवउं, अम्हे लेगु संयम भार ॥ गु ॥ 5 || 
घरम घरी घर प्रर भगइ जी सिद्धांत सार पनन्‍्यास ॥ 

तस हाथइ संजम लीउंजी, कुअर एह उती आस ॥ गरु. || ६ 
रंंघाड़ी संजम धारी भलाजी, हरप सारख॑ सारपइ हि राज । 
ब्रधमान वांशी खरी जी॥ सारि भवीयण काज ॥ ग्रु.॥ ७ ॥ 


॥ ढाछ ॥। 


अरिहंत ध्यान रदइ घरइ ए भाविइ सु', जेणइ जीत च्यारि कषाय रे। 
समता रस माहि भीलता ए भाविइसु , जेहेइ अंगि नही परमाद रे | 

घन २ सुनि वांदीइ || 5 ।। १ || 
साध ठकराई एहवी साभलु ए भावइ़ सु", बकल्ली दीठड़इ आरद थाइ रे। 

घन घन जेणाइ जीत्या च्यार कषाइ र॥ ४ 

घन ए. मनि बही योग रूप घोडिइ चड़ि सुखिमा खड़ग हथीश्रार रे। 
अरिहंत आए छत्र घरइ ए भाकि सु, षट जीव दया परवार रे । 

घन घन ए मुनि वादिद ॥ हे |। 


( १८७ ) 


समति गुपति दोइ मु द्रडीए भावि सु, रुड़ी मोहिछ३ बकजी नई हाथि रे । 
पंच महान्नत से जड़ी ए भावि सु, चालइ संयम श्री नइ साथि रे॥ ४ ॥ 


॥ ढाछ ॥ 
उप्त गंस कुलि सारजी रे उसाह, भीमजी कूल शअ्रजुआलीउ रं। - 
मात इंद्राणी मल्हारजी रे बकजी, भलइ जनम्या तरण तारण नरू रे ॥ १॥ 
धन नगर ते गामजी रे जिहां, एड्रवा रे साध पाड घारीझा रे॥ २॥ 
ते नर नारी घनजी रे जे अ्रइसा रे, साध गुरा रदइ घरिइ रे ॥ ३ ॥ 
भ्राणइ संयम नु ध्यानजी रे २, भारांदइ बकजी बोलइ रे। 
बोलड़ा सोहमणा रे ॥ ४॥ .. 
वासरणा प्रशमइ पाइ जी रे २, अमह नई भवि २ सरण छड़ा । 
साधनउ रे || ५॥ 


॥ इति ९? बकारपि ली भास समाप्तः ॥ छ || श्री ॥| 


[4७ 
नक्ा 


मत 
७, >) ् 


८ 
७, 


पूज्य गंगाराश्नजों रो 


संधारो नवलचन्द मुप्त कृत 


॥ दूहा ॥ 


श्री पारश्वनाथजी नित नम, सरस्वत लागू पाय।॥ 
गुर देवा किरपा करो,' श्रासा 'पूरण थाय॥ १॥ 


पूज्य श्री गंगरांसजी, करी संथारो सार।॥ 
धर्म दिपायो भ्रति घणो, ते सुराज्यौ विस्तार ॥ २ ॥। 


॥ ढाल छावणी ॥ 


समत प्रठारे घरस वासठे, पोस मास माई। 
बद दसम दिन दिख्या लीनी, दिल शआआमंद ठाई ॥ १ ॥। 


करी ज्या करणी श्रति भारी। टेर | 

करी संथारो घर्म दीपायो, समता मन लाईं। 

हुढाड देस में दिख्या लिनी, मारवाड आई | 

समाइक आदे अंग इस्यारै, भरियां चित लाई ॥ क७ || २॥। 
बत्तीसी तो पूरी बाची, उपांग चित लाई। 

बखांण री तो कला, ज अघकि सुरातां दिल श्राई ॥ क० ॥ ३ ॥ 
पूज्य श्री श्रीचन्दजो, ज्यारो क्रिया भारी । 

बोल चाल रा घण्णां धथोकडा, सीझ्या तिशण वारी || क० ॥ ४ ॥। 
गुरु देवां री करी चाकरी, मन से द्विढताई। 

गुरु देवाँ करी'ज किरपा, दिवी पीडताई ॥| क० ॥ ४ || 
पूज्य श्री श्री श्रीचन्दजी, ज्या का गुण भारी। 

करी संधारो समता लीनी, ममता हद मारी॥ क०॥ ६ ॥ 
गुरु देवां री मरजी एसी, कही भ्रव ना जाई। 

गुरु देवन की मरजी सेती, सब वाता थाई।॥[कु०॥ ७ ॥। 


( रैप£ ) 


किण वात री मत में नहों, सत्र आनंद थाई। 

गुरु देवा मरजी कर कहियो, सुन सब घो भाई ॥ क० ॥ ८५॥ 
देस प्रदेसां विचरया मुनिवर, आरत नही काईं । 

सिख आपरें वनीत भारो, सव में अधिकाई॥। क० ॥ ६ ॥ 
संजम पालयो भली तरे से, ग्यान धांन मांहि। 

बुष्य तखां सागर श्री पूज्यजी मन में घिर जाई ॥ क० ॥| १०॥ 
उपगारा नो घरणणा पूज्यजी, दया तो दिल माहि । 

चाव धणो मन ग्यांन देवण रो, बाई भ.ई ताई | क० ॥ ११॥ 
समत उगणीसा नव के साल में, समता मन लाईं। 

सगसिर महीने उठीज वेदन, रह्या ग्यान माई |, क० ॥ १२॥ 
कमर नी तो वेदन थोडी, अ्रन अ्ररुचताई | 

पोह'ज काढ दियो पुज्य सुख से, खहा मास आईं।। क० ॥ १३ | 
महा सुई तीज ने सव वोसराया, भांडोंपग रणाई | 

वाया भाया केरी सीख सु, ममता नहीं काई ॥ क० | १४॥ 
महा सुद चोथ री रात, पूज्य के मन में एञश्रई। 

सिष्य दोनु उमा करे वीनती, अब अवप्तर पाई ॥ क० ॥ १५ | 
चंदरप/ल आदिस वाचे, इम वेठा छे भाई। 

श्री मुख सेती इम फुरमायो, भ्रव अवसर आईं।। क०|। १६ ॥ 
प्रभव में अति है सुखदाई, जिन घरम, ने चित लाई ॥ 

झाउखो अ्रथिर जीत्रा ने कीवी सुजसताई ॥ क०॥ १७॥ 
जाव जीव तीनु' ही ग्राहार का, त्ताग मृने भाई। 

अनंत सिर्घारी साख करी नै, काया वोसराई ॥ क० |। १८॥। 
श्री मुख सेती कीयो संथारो, सावचेन माही । 

सर्ग जीव सु खिमत खामणा, समता मन ल्‍याई ॥ क० ॥ १९॥ 
सिष दोनु हद कीवी चाकरी, त्रिकरण सुध लाई। 

सूरवीर दोनूई सुनिवर, तप संजम माई ॥ क० ।। २० ॥ 
बसत पंचमी सूरज उगाले, सिंध सर्ग श्राई । 

सर्ग सीध सु खीमत खामणां, गुरु दिल आई ॥ क०|। २१। 
सीख सीखणी परमाया करी ज्यौ, दया तो दिल लाई। 

सुख्त सपत को साह ज्या देवों, तुम जाव जावताई ॥ क० ॥ २२॥ 


( १६० ) 


श्राप गुगे करने हद पूरां, कहु कहाँ तांई ॥ 
मन वचन काया बहुसूरा, जिन समरख मांही ॥ क० ॥ २३ ॥ 
पाखड मत ने बहुत हठायो, चरचा के मांई । 
खंड खंड कर दुर उछाल्यो, दिली सहर मांही ॥ क० । २४॥ 
रीत रीत कर भाव भेद सु, तैसा तु लाई । 


जिन मत केरो घर्म दीपाया, जावा जीवतांई || क, ॥ २५ ॥ 
रवीवार उर बसंत पांचसी, चोथे पोहर माई । 
काल करी मुनरी स्वर्ग पहुतां, घन घन जग मांई ॥ क० ॥ २६ ॥॥ 
समत उगणोीसे नव क॑ साल में, चेत मास मांही । 


नवलचन्द मुनि जोड़ करी है, सुण्यां सु जसताई । क० ॥ २७ || 
आछो इधको कह-थो होय तो ॥ 


“तपर्वी भागचन्दजों 
निर्वाण 


॥ दूहा ॥ 
गुण गावु सतगुर तणा आखुंद इधकों थाय । 
झलगी जावो आपदा, मन गअछुत फल पाय |॥ १॥ 
मुझ ग्यानी गुर ना सम, साधु जी वीरला होय।॥ 
ग्यानी देवाँ इस कह्यों, आराबीक कोई जोय ॥२॥ 
सुध मत न सुध भावना, टाली भजनो खेद । 
तपसी भाभचन्द जी तरा, ग्रुण गाबा मन उमेद ॥ २॥। 
जंबु दीप रा भरत खेत्र मे, नगर निरांणं! मारी। 
सुखीया ने मुखीया सा सरोमणी, श्री मलुकचदजी री इधकाई जी || भज. |। ४ ॥। 
भज भव आता भव भागचन्द जी, जग जेह ना जस भारी जी | 
कुलभूषण ने बुचगंत कहीजे, माता बरजा दे जी थारा जी।। भज. ॥ ५॥। 
समत अठारे वरस तेरा के, आया छे कुल उजवाली जी | 
सा बद चोदस मुल नखत रा, जनम्या छे सुरज उगाली जी ॥ भज. ॥ ६ ॥ 
हरष बधादा ग।वे छे गोरी, हरखी छू नगरी सारी जी ॥| भज. ॥ 
जीम २ नरख तीम हरख, देखु सूरत थारी जी ॥ भज. .,१ ७ ॥ 
अठारे से साल पचास, दीखया री दील म॑ आई जी ॥ 
सेर किसनगढ़ ज/य जुवास्थो, भोजराजजी यर भाई जी ॥ भज. ॥ ५॥ 
चोथे भुगत मे सजम लीनो, पोस सुद इग्यारस जांणी जी। 
सेणी सीरावका बैन तमारी दीनी श्राग्या लो पथ नीखाणी जी ॥ भज. ॥ ६ ॥ 
दीख्या लेने परमाद न कीनो, दीनो छे ध्यान लगाई जो । 
श्रनंत असाद्यतो लोक जाणी ने, न गरणी नेडी सगाई जो || भज. ॥ १० ॥ 
सामी न कीया चेला न चेली, ठेनी छे ममता वडाई जी | 
उभय (म)काल में पडकमणों कीनों, मेटा छे करम जड़ाई जी ॥। भज. ॥| ११ | 


( २६२ ) 


जीरा भगता बीणा आआग्या पाली, टाल्या छे दोप वयालीस जी। 
श्रसुजदों प्राह्मर न वमत्र पातर, न लीनी सुरत सभालो जी ।' मज, ॥ १९॥ 


वरस पचासा थे तप कायों, भज भजन जोणरायो जी । 
बेला न तेला वास इकतर, पारणो पोर वधाई जी ॥ भज ॥ १३॥। 


।। दृह्दा ॥ 

भागचद जी भरत में समक्काया घणा नर तार। 
पोसा पंडकमरण वीघधसु',, चवद नेम चीतार ॥ १॥ 
चरस पचासा था कीयो, चोथमगत चोदीद्वार । 

बेल बेले पारणों, चोमासा निरघार ॥२॥ 

जोबनेर था कीया, चोमास उगणीस । 

फिर २ गावा वीचरोया पुरी मनह जग्रीस ॥ ३॥। 

चरम चोमासो पुजजी, हरसोली में अप। 

दसमीकालक गुण्या घणा, अनंत चोवीसी रोजाप ॥ ४ ॥ 

जग जुना श्री पुजजी, सोगसर मास वीोहार। 

गुर भायी रायचन्दजी (त्णा) मीलवा (मन) उमेद अपार ॥ ५ ॥ 


॥ ढाछ-काची कली अनार की ॥। 

चारु साध भला पर रे हा, मीलाया चरण लाग। मेरा पुजजी | 

मिल २ सुख पुछीयो रे हा, धन घडी घन भाग ॥ मेरा पुजजी || १॥ 
रेणवाल रलीयामणी रे हा, जयाँ वसे घरमो लोक | मेरा पुजजी | 

शआ्राणे जावे साधज़ो रे हा, भलों मीलायो संजोग ॥ मेरा पुजजी ॥ २॥ 
तपसी उठया गोचरी रे हा, पोर भ्राया परमांण । मेरा पुजजी । 

हरख घरी न हाथ सु रे हा, वांटो श्राहार सुजाण ॥ मेरा पुजजी ॥| ३ | 
सीधाडे रा साध ने रे हा, इष्ट घणा गुणगंत | मेरा पुजजी | 

श्री संघ ने जीम लागता रे हा गोतम न भगगत ॥ मेरा पुजजी ॥ ४॥॥ 
गुणता दसमीकालका रे हा, आठ सात दस बंघ। मेरा पुजजी । 

अवेत चोवीसी जीए जय रे हा, क्याटा करम ना फंद || मेरा पुजजी ॥ ४ ॥ 
सास रोग न जो गती रे हा, झशण पुच्री छे बार | मेरा पुजजी | 
उगणीस सेना मीगसर रे हा, सुध तेरस सोमवार॥ मेरा पुजजी ॥ ६ ॥ 


( १6३ ) 


या उठी न अवसर रे हा, तपसी तर्प्रे नीरवाण । मेरा पुजजी | 
जिहं जाय जिहां जीवने रे हा, होज्यो कोड कल्यारा ।। मेरा पुजनी ॥ ७ ॥ 


दोखी छुसमण झापदा रे हा, टोला मोरी पीड । मेरा पुजजी । 
झमर करे श्राप सम रे हा, होय ज्यों मोरी भीड ॥ मेरा पुजजी ॥ ८ 


४ इति त्तपसीजी से दुल्लछो समाप्त ॥ 


॥ इंति श्री सपुरण ॥ 
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- नानकदास रचित 


॥ दोहा ॥ 


श्री जिन चरण प्रशाम कर, सतगुरु चरण मनाय। 
गुरागत ना गुण भांवसु, सुणतां पातिक जाय।। १ ॥ 
पंचमे आरे मेहि श्रछ्दे, साध सती गुणवान «४ 

एक एक थि अश्रधिकता, तपस्या ग्यान प्रमांनता २ ॥ 
क्षिया क्रिया सुख सु कहें, तजे व इन्द्री स्वाद। 

अंक विना बिन्दी घरया,' लहे न भ्रनुमव वाद॥ ३ ॥ 
खिमा सहित तमस्या करे,_ सोही उत्तम जाण।॥ 

एक संख दूधे भरचों, तिम सोहे गुरावांन ॥ ४ ॥ 
गिरुवाना ग्रुण गावतां, जीभ पवितर थाय। 

पाणी सु जिम घोवतां मेल वस्त्र ना जाय | ५॥॥ 

श्री सतगुरु आदि सको, चरण नमाठं सीस। 

ग्यान द्रसन चरित्र की, करज्यो घुज बगसीस ॥ ६ || 


॥ ढाछ-१ अरणक सुनिवर चाल्या गोचरी ए चाढी से ॥ 


इस जबू दिपे खेतर भरथ मे, जंगलदेस मंकारो जी।॥ 

सहर संचाम झोसवाल गस मे, ऊजल कुल श्रवतारो जी ॥ 

नीलापतजी जनमे भरथ मे, [ए देसी] उत्तम कुल अ्रवतारो जी | 

गली रोवाने सोभा तेहनी, मुख मुख जय णय कारो जी।| वचीला ॥ १॥। 
तपसी मुनीश्वर करनी आपरी, मुख से कही न जागे जी । 

अल्प ग्यान कुछ बुधी मद छे, गुर सायर ने मागे जी॥ नीला ॥ २॥ 
माता कातु पीता सोरसीघ, उपज्या कवर अनु'पो जी | 

सपम्तत श्रठारां साल बहोतरे, साध महीने सरूपो जी॥ नीला, ॥ ३ ॥ 
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अनुक्रमे जोबन वयें पामिया, मात पिता ना सुविनीतो जी। 

इन्द्रि जाग्रत मद परणाविया, भोगे मोगण नीतो जी श नींला. ॥ ४ |॥ 
आरज वराज सुध चिवहार छे, कीरत जस शअ्पारो जी। 

घ॒र्म नी रिख्या को सिल बहु बिदे, हरखत एहिज बातो जी 4 नीला. ॥ ५ | 
पोसा पडिकंमणा समाहि बहु विदे,तपस्था से लव लाइ जी | 

चेला तेला श्रठाई पंद्रथा, वीस तीस विचताई जी ॥ नीला,॥ ६॥॥ 
इत्या (या) दी तपस्या- बहु कीनी, उपना वेराग संवेगो जी। 

कुटम्ब कबिला नारी ही बदुदा, सब ही मत कली पेरुयो जी ॥ नीला. (॥ ७ |६ 
तन घन जोवन देख्यों कारमो, अनुमत ले तिहां चाल्यो जी | 

झनुकरमे बहुत आनन्द से, दिली सहर मंकारो जी ॥ भीला, ॥ ८॥ 
लोकी लोकरत्तर बहु राखता, वित्यो काल ही अथो जी।_ ४“ * ' 
झमर मुनि पे संक /ज)म झादरचो, वरस छियालींस पछो जी ॥ नीला/॥ € ॥ 
डाल पहिली'इश पर वरणवी, आगे घणो विसतारोजी॥ ््ु 
हाथ जोड़ी ने "नानक वीनवे, पल पल तेहनो श्राधारो जी | नीला, ॥ १७ ॥ 


५ है ३७ 


॥ दोहा ॥ 22 
रोग सोग विजोगता, झाई उपजे कोय । हि 
कायर मन में चिंतओे, घ॒र्म किया क्‍या 'होय। १।॥ 
सूरा समदिष्टी इम जाणसइ, पुदगल अधिर प्रमांणा । 
फरणी येसी कीजीये, चढे काज निरवांण ॥ २ ॥ है 
अपरात्तोथ. भाहराजजी, तेज पुज _ दिदोर। 4) 
भी रामबखस सिस है तेहना, ग्यान द्रसन ना धार ॥ ३॥। 
तपसी महा मुनिद ने, तिण पासे दिख्या लीन। 
त्याग वयराग में लौलता, तप संजम खप कीन ॥ ४॥ 

॥ ढाल-२ चेतन नर चेतज्यो नीको नरभव पास्‍्यो रे, ए चाली में ॥ 
लाय लगी संसार मे रे, दाफ ही रहया बहु लॉग। 
करणी एमी कोजीये' रे, अमरा पद जे भोग ॥ १॥ 


सुमागी सुतिवरों, करणी भल. कीनी रे। 
तप कर काया सोसवी, सुर पदणी लीनी रे सु. ॥ २॥ 


| ( १६६ ) 

समत, उनीसे ह ,उनीही महरे, फागुणः मास मंफ्कार ! 

दिख्या मोहछव तिहाँ कीयो रे, ते संसारी विवहार ॥ सु. ॥ ३ ॥ 
संजम ले इम चितणे रे, अल्प आउखा जारशा। 

करणी यस्ी कीजीये रे, जलदी होय निरवाण | सु, ॥ ४ ॥ 
खिण खिण निदे शक्रातमा रे, संसार थकी रद उदास | 

एक दिने करे पारणा रे, एक दिन करे उपवास ॥ सुमा. ॥ ४ ॥ 
त्याग किया दरवाँ तशाः रे, रसना ने वस भ्रारझा। 

कडाई नां नीपना त्याग छे रे, परमानन्दी ज ण॒ ॥ सुभा. || ६ ।॥ 
सात दरव उपरान्त ना रे, सर्ण कीयो श्रप्रमाणख । 

झोषद भेषद राखने रे, जाव जीव पछखाणा | सुमा, ॥ ७ ॥) 

५ गार्मा, नगरां विचरतां रे, करता उग्र विहार। 

भनुक्रमेहि चोमासे किये रे, ते सुराज्यो बिसतार ॥ सुझा. |। ६ ।॥ 
।।एक चोमासा श्रलवर कियो रे, नागोर एक ही जाण।॥ 

जेपुर जोधपुर केक कियो रे, स्थालकोट एकहि मान || सुभा ॥| ६ ॥ 
एक सोनाम माहि कीयो रे, दोय' जलिदर जाण ॥ 

क्रमरसर में दोहि कीयो रे, एक_ हि.नाभे मान । सुमा. | १० ॥ 
पटयाले में छद्द जाण॒ज्यो रे, जालागढ़ - माहि एक । न 

भ डियाले में एक हि कीयो रे, तीन हि कोटले देख || सुमा. ॥ ११ ॥॥ 
एक सहर दिली कीयो २, एक वड़ोद हो जांख॥ 

रोहतक में एक ही कीयो रे उत्तम पुरस परघान ॥ सुभा. ॥ १२ ॥। 
सर्ग घोमासे -जाशज्यो, रे पथ्रवीसहि परमारा। 

तपस्या कौनो बहु विघधे रे, ते सुराज्यो चतुर सुजाण ॥ सुभा, ॥| १३ ॥ 
ढाल दूसरी इम कही रे, तप संजम में ही ध्यान । 

कर जोड़ी नानक कहे कीजे ते परमाण ॥ सुमा.# १४॥ 


॥ दोहा ॥ 
कचण।| तजणा ,सहल है, उर नारी का नेंह । 
मान वड़ाई ईरशा, दुरलम तजणा एह॥ १ ॥ 


क्रोध मान माया तणा,; कीबा ते सकेत। "* 
पांचे इन्द्री वस करी, वोले मिस्घु हेत ॥ २॥॥ 


(२५ बडु ) 


बलिहारी गुरु देवनी, कीघा मोहे निहाल ॥ 

पासे भावे ज्यो चाच के, देगे /शवपुर घाल ॥। ३ | 

तप जप कर काया सोसवी, ते सुणज्यो अधिकार । 
सभ्ाय ध्यान भे लाल रह, करते उम्र विहार।, ४॥ 


॥ ढाल-छाल नण॒दरू रा विरा जरा धीरा ॥ 
ते पासे ज्यो आगे चल के, भासे वचन 'महिठां। 
संथोक्त देयकर करे हाजरी करे देखही ञ्रण दिठां ॥ 
नीलापत माहाराज जियणां ने आतम कारज सारचा 
कीया सरणा भवियण पार उतारया ॥ ए चाली मे ॥ १॥ 
एक थोकडा प्रलवर -कीना, नागोर माही .एकी 4 
जोधपुर मे एक हि कीना, उत्तम पुरस विगेकी ॥ नीला, ॥ २॥ 
जेपुर मांहि एक थोकड़ा, स्थालकोट एक साभा । 
जलिद्र माहि दोथ कीत्रा, एक सोनाम विराजा | नीला, ॥ ३ ॥। 
छुद थोकड़े पढियाले भे, दोय प्रमरसर सारा। 
नामे मेहि एक थोकड़ा, उत्तम पुरस हुलसारा।॥ नीला, ॥ ४ ॥ 


नालागढ' में एक हिं कीना, एक जेंडियोले राज्या | 75 


तीच कोठले मांहि कीना, उत्तम पुरस बहु गाज्या ॥ नीला, ॥ ४.॥ 
दिलो मे उपवास -कीना, सास खमण तप घारा। - 
पारण कीना श्रपणे हाथे, दिल में बहु हुलसारा || नीला. | ६ [| 
चोमासे में लाया खाणा, दिन चालीसइ सारा-। | 

असी दिन तपत्या भे लागा, ज्ञान ध्यान का सहारा ॥ नीला. | ७॥ 
बडोद में हि तपस्या कीनी, मास खमण तप माइ | 

इकीस मे दिन जेदन उपनी, सन में बहुत कड़ाई ॥ नीला. ।। ८ | 
सूरवीर होय क्रम दल काटे, पार पुछावण भारा । 

इकतीस मे दिन कीया पारणा, चित मे विश्नह घारा ॥ नीला. ॥| ६ ॥ 
छतीस दिन हि पारणा केरा चोरासी तप उसारा। ४5 * 
विचरत |वर्चरत दिली भ्राया, तप जप हूं का धारा ॥ नीला ॥ १० ॥| 
गेले-केले कौया पारणा लगारा सर्ग हि ठाल्या। . 

रोगी गिल्य/णं की करे, चाकरी को धा दिक्‌ वहु पाल्या ॥ मीला ॥ ११ ॥ 


+ 


( रैंप ) 


विचरत विचरत रोहतक आया, कीया चोमासा भारा । 
बतीस दिन तो पारणा केरा,' अ्रठ्यासी तप ही करारा ॥ नीला. ॥ १२॥ 
बीस तीस हि ओर बतीसे, ते कछु पार न श्राता। 
घाट वाद ज्यों इस में भार्या, ते मिछामि दुकड लाता ॥ नीला. ॥। १३ || 
ढाल तीसरी 'इण पर भाखी, सफ्राय ध्यान का सहारा | 
कर जोड़ी ने तानक. बोले, गुर चरणा का प्यारा ॥ तीला, ॥ १४॥ 


॥ दोहा ॥ -  - 


विचरत विचरत आविया, झासी निगम मंझार। 
मन में जेरागज' ऊंपनो, संसार दुखां ना द्वार॥ १॥ 
सर्ग॑ साध बुलाय के, इम बोले माहा भाग। 
बेले वेले पारणा; जाव जीव कीया त्याग ॥ २॥। 
विजण का 'ते सरवथा, जाव जीव पछ+ाण। 
लगावण कोहि न लावरणा देव गुरु की आण ॥ रे ॥ ' 
तप जप खप करके भरी, कम्पराइ की खेप । 
श्रागे ते काया सोसवी, ते विवरो तु देख ॥ ४ ॥ 


। ५9 4 


॥ ढाल--७ धन प्रभ्सुरामजी, घन परणाम जी ए देसी में '॥ . - 


घन तपसी सासजी, घन परणामजी, धन्न तुमारो कुल गस बे । 
घन तुज तातजी, घन तुज मातजी, लोक करे परसस वे ।। घन. ॥ १॥ 
झ्ातम कारज सार लीया हे, काड्चा बहुतेरा माल वे । 

सभाय ध्यान मे जोग तेहना, संजम मांहि लाल बे॥ घने. ॥ २॥ 

पये रुपी खीचड़ी रोटी तकर अबुहार वे । 

शभोषद भेपद टाली न ते , कीधा सर्ग परिहार वे ॥ घन. ! । हु ॥। 

विचरत विचरत आइयो ते, भूगलदेस मभार बे | | 
पाटलपुर भाहि कीया चोमासा, मन माहि श्रति ही हुलार ते ॥ घन. ॥। ४॥। 
तपस्या कीनी वहुती तीया तेहना करू हु विखाण गे। 

अनमानतें ही पारणा कीना, दिन_ही तीस प्रमाण गे॥ घ, ॥ ४॥। 
नव्ये हि दिन तपस्या हि वीता, अ्रनमान प्रमाण जाण गे | 

सजाय घ्यात में उद्यम वहुला, काटी कर्मा नी वाण गे ॥ घ. ॥ ६॥ 


था 


। 


न 


( (१६६ ) 


विचरत विचरत आइया ते, सहर सनाँस | मंभार गे | 
तन मांहि -ते. गेदना ऊपनी सहते -चित्त उदार गे , ॥घ.॥।७॥ 
एक़ थोकड़ा' तपस्या वहुली, दिल मांहि ' भ्रति हि हुलास थे । हो 
विऊसग दिन दिन , परते, श्रातम ध्यान परगास थे ॥“घ..। ८ ॥ 
“चाल भुजंगी संचरते करते बहु उपगार गे। 
वितती वहुली चोमासा केरी, फोटलपुर हि पगधघार गे: घ. १। -& ॥। - 
तीन भसहीना तपस्था अनमाने , महिना हि पारण घार जे | पे 
सभ्राय ध्यान में प्राक्रम फोडे, श्रातम-कारज सार गे॥--घ. ॥ १०॥ 
सेषकाल हि चिचरत आये, लुध्याणो सहर मंझार जे। 
पंच प्रमेष्गी हरदे तेहने, तीन लोक सा-.सार गे ॥- घ. | ११॥ 
पाच सुमत हि तीत्न गृपत ना, करते जतन  भ्रपार गे। “ 
नवकार को माला वोस भ्रनुमाने, पाले पच आ्राचार गे ॥| घ.। १२॥ 
इम करत गेदना, हि तन मे, उपन्ती- वहुत ,कराल गे | “: 
ग्यान ध्यान हि खड़ग प्रै.छेदे, तन में. बहुत खुसाल गे ॥ घ. ॥ १३॥॥ 
पाणी ज़त्तन;हिं तृषा वहु कटे, साधु विनगे वारम्वार थे ते 
सामी क्रपा कोजे, अबु- पीजे, कछु नाही दरकार गे;॥ चल. ॥ १४ ॥ 
“छठ ;छठ पारणा करते निरन्तर; बेला तेला बहुवार वे।* :- 
पारणा करते - पहर श्रनुमाने, लाभालाभ संमचार वे-|| घ -॥ १४ ॥ 
/ बहुती वेदना उपनी हि ज़ाणी, करते. संलेखणा सार वे, पं 
क्रोध मान माया को. त्यागे, उबधी- वसत्र हार वे॥ थे ॥ १६॥ 
« तपस्या क॑ नी-सरोर मोसव्या, कीनी [ग्रठाई- सार वे । 


पारणा कीना सम नही प्रगम्या, पचख दिया संथार वे || घ ॥ १७ ॥ 


रात्यु' रात हि तार कि फेरियां, जुड़ गया लोक श्रनेक वे | 
हुई प्रभात गुरुदेव इम बोले, कीधा काहि विवेक वे ॥ घ. ॥ १८ ॥। 
सामी आपने क्‍या फरवाहे, -ए...संसारी मांग वे। 

पिछे हस्या मति करज्यो भाई, थुभ मंडी हि.सस ण वे ॥ घ ॥ १६ ॥ 
शत दिवस गय ग्रेम-गेम करे सुनी .नां दीदार बे। :<: - 
पचखाण करावे झापणा सुख से, लोका ने हितकार वे ॥ घन. | *े० [। 
वामण वर्णिया कायत खब्नी, रोडा सुद सुनार वे। - हे 
द्रसण करवे चाह बहुतेरी, पामे नहोंथ उबार वे॥ घन. ॥ २१ ॥ 


( २०० ) 


हिन्दु मुललमान हाकम ठाकुर, त्याग हि बहुत करन्त वे । 
चवदा साधु गुरा ब्रजी ने, हाजरो मांहि रहंत वे ॥ घन !॥ २२॥ 
चत हित लायकर करे वियावच, चबदे हि साध हितकार वे । 
गुराजी का चर्णा माहि हाजर खड़े, नाहि लगावे वार वे ॥ घन, ॥ हैः 
करी उदिरणा' भ्ररि दल कोप्पो, सनमरुख ललकारथा सुर वे | 
भार भडाभड सेना भगाह, घुर कियो वहु पूर बे॥ धन, ॥ २४॥। 
सुरवीर सीस भुक्ते, ग्यान द्रसश खड़ग धार वे। 
रोका थोक्नी कर है नीगेड़ा, नहि उधार लिगार वे ॥| घन. ॥ २५ ।। 
ए लोक आछा प्रलोक बछा, मन मे नहिं हे लिगार गे । 
मरणा भय जोवरा नो त्रसना, काम भोग सु चित निवार गे ॥ घन.]। २६ | 
परमेष्टी का घ्यान मुख माहि, ज्ञान घोड़े अ्रसवार गे । 
सूरा जेम चडो रण मांहि, सुरखी भ्राइ तिरवार गे । घन. ॥ २७ ॥ 
'सर्मत उनीसे च्यारहि चाली, ऋ्रसन पख फागुण सारजे। 
तिथि चउदस सुभ गेलाये, वरत्या जय जय कार गे | घन. ॥ र८॥| 
'सावश्मी भाई हुए एकेठा, बहुत कीया रसाण गे। 
करि जलुस विमाण उठाया, चले अ्रघाड़ी नसाण गे ॥ घन, ॥ २६ ॥ 
घोड़ा वगी 'असवांर पालखी, उठ रही जाणकार गे। 
ढोल नगारा निफरी वीणा, सरणाइ वहु सार गे॥ धन. ।। ३० ॥ 
/ माल उपरे खरचे वहु तेरा, साल दुसाला श्रसी च्यार मे 
जाचक मुख से जय जय बोले, ए संसारी विवहार गे ॥ धन, ॥ ३१ ॥ 
' धर्म इसमें नहि जाणना चौथी ढाल ही इम भाष गे। 
नानकचंद कहे कर जोड़ी, गुरु चरणा की भ्रभिलाष जे ॥ घन. ॥| ३२ ॥| 


॥ कलश ॥॥ 
इम कहा लग गाउं, पार न पाउं, ज्ञान गुण भंडार ये। 
देवलोक सिधाया, तेज सवाया, पाम्या भोग उदार ये | 
भ्रमरसींघ महाराया, धर्में दीपाया, रामवकस गुणघार ये । 
तपसी तपीया, ग्यान गुण जपीया, हरका नाम उदार ये ॥ १॥ 


गुरदेव मोटा, लीया झोटा, श्री सयाराम गुण सार ये । 
त्रीलोक सहारा, भरुरु श्रति प्यारा, शोर नहिं आधार ये ॥। 


( २०१ ) 


गुरुदेव पासे, चानकदासे, जोडी दिलो मंकार ये। 

समत उन्ीसे, साल पेंतालीसे क्रतिक पल सुद सार ये ॥ २॥ 

गुर हिरदय वसीया इण भव खुसियां, सूर तपे वहु प्यार ये। _* « 
मोह प्रमादी, इन्द्री स्वादि, पुरो घर्म नहीं घारये॥. “+£ 
गरु भक्ति भरिमा, पेट मे नहि जरीयां, वार एम परकास ये। |. : /: 
चोढाला वणाइ, श्रदकी उछिगाइ, मिछाम दुकडु' वारू' वाए ये ॥ ३ ॥ 


॥ चोढालियो संपुरण ॥. श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ पे 
॥ श्री अभयजन अन्याल्य प्रति नं० ७५६५४ पत्र २ प्रथम पत्र एक तरफ लिखा- 
पंक्ति २८, रे७, १८, प्रति पोक्ति अक्षर ६० छगभ्ग ॥ 
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श्री भूलांजीं की 
सज्काय ._| बसंत रचित 


सरसति सामरणिण वीनवु', लागु' गुर्यं के पाय। 
बुद्धि दीजो मुझ निरमली, मेरा जीव खुमी होय 'जाय ॥! १ ॥ 

हो सामी गुण गावु' सतीयां तणा ॥ ठेर ॥ 
श्री मंघर प्रभुजी ने ,नमु', वादु में वारूवार | 
भाहा विदेह में विचरो केवली, प्रभु विहरमान जिनराय हो ॥ सा. ॥ २ ॥ 
चरम जिनेसर वीनवुजी, चोवीसमा जिनराय ॥ 
गोतम सुघरमा पाय लागने, हुँ तौ सकल साथ खमाय हो ॥ सा. ॥ ३ ॥ 
संमत सतर निवासीब जी, मूल नक्षत्र माहि। 
छुल दीपक वाई हुईं जी, मुलाजी सुख दाहि हो ॥ सा. ॥| ४ ॥॥ 
पिता सरूपचन्दजी तिण समे, फूलांजी थांकी [माय । 
घर में रंग वधावणा, वरत्या जप जयकार हो॥ सा. ॥ ५ |॥ 
सोम द्विष्ट प्रकृतत भलीजी, बाई बडा सुविनीत | 
सामायिक पो [सो] करे, एक दया धर्म पर चित्त हो॥ सा, । ६ ॥ 
झ्नोपाजी श्राइ आ्रारज्या नी, करता उग्र विहार | 
चौमासे ऊपर पघारिया, काइ फर्तपुर मफार हो ॥ सा.॥ ७॥ 
प्यार महीना सेवा करी, मन में रही घणी धीर। 
दिक्षा श्रब॑। मन आावसी, जाणे मीसरी खीर हो || सा. ॥ ८ ॥ 
पड़कमणी घारी लियो जी, संजम ऊपर घणौ चाय।॥ 
बोल चाल सील्या घणा, श्राज्ञा दो मेरी माय हो॥ सा. ॥ € ॥ गु. ॥| 
बाई मन में चीतवे जी, मैं काढी दीक्षा की बात। 
भेरो बडी भाई पर देश में, मेरा सासरिया मिथ्यात हो ॥ सा, |। १७ वा 
क्यु कर होश्यु हुँ श्रारज्या जी, मन में रहै दलगीर | 
ताज पाणी भागे नही, मने श्राज्ञा थो मेरा वीर हो ॥ सा. ॥ ११॥ 


< 


( रूरे )... हु 


श्ाज्ञा दीती घणे हरुख सु जी, साथे सब-पर वार। 

सगसर बद दिन दूज मै; बाई लीधो संजम भार ही ॥ सा, ॥ १२ ॥ 
समत झअ्रठारा से दस के साल में जी, बाया भाया की पचरखाण अपार। 
दीक्षा ले हुई भारज्या, श्रब कीधो छे वीहार हो ॥ सा..॥ १३ ॥- - 
पांच वरस रह्ा देस, में जी, बाकी घीकानेर ॥ हक 2, 
घौमासो उत्तरधा पछे झाया जेपुर सेहर हो ॥| सा, ॥ १४॥ .. 

सेषकाल जेपुर रहा जी, कोटे ने कीयो विहार। : 52% 

गावां म नगरा वीचरता, चोमासो सेरगढ मझार हो | सा. ॥ १५॥ --- 

एक चोमासो कोर्ट कीयो जी वीषम जुर उपनी देह | 

तपस्या मांडी आाकरी ज्युर तुट गइ तप प्रभाव तेह हो ॥ सा. ॥ १६ ॥- 

विहार करी ने आभावीया जी, फागी कीयो चोभास । ० शा 2425 
तिवाड़ी की श्राज्ञा नही, फीसनगढ़ चोमासो वीमास हो || साई ॥ १७॥ 

झ्राठ चौमासा होय गया जी, करता उम्र विहार। है 
समत भ्रठारा से (इक्क्रीस में) पधारथा बीकानेर मझ्कार हो ॥ ,सा. गु. ॥: १८ ॥ 
दरसरा किया हरजी कमलजोी तणो थी, मत में हुँति खुस्याल | .'* - , 
समत श्रठारा से बोस में नाथू राम जी . कीयो चोमास हो || सा, ग्रु,. ॥ १६ ॥ 
हाथ जोड ऊभी रही, सामी मेरो "तपस्या ऊपर भाव - .:+'' 
आज्ञा मांगु पग वांद ने, मेरी भ्ररण सुणो चित चाव हो॥ ,सा« गु.॥ २० ७ 
, तपस्या करना सुख ऊपजे, जी, भन 'में हरखज आण। .,.  .: 

श्राज्ञा हुई गुर गुरणी तणी, बेले बेल कीया पचखाण हो |।-सा.।। २१ ॥ 
भ्रव॒तेले तेले ।करु पारणो जो, उपज्यो घणो उच्छार ॥ 
हुकम हुवो गूर गुरणी तणो, घोडा नांख दिया रिण मांहि हो॥ सा, ॥ २२॥ 
सूरा चढ संग्राम में जी, फिर पाँछा-मत जोय 7: 

फाया सेती जुध कर मेरी रा भड़ाफड़ होय हो॥ सा.॥ २३ ॥ 

मेरी काया को बल घटयो नही जी, मन में लहर उठी श्रारा । 

पाँच पाँच कीयो पारणो घार विग्ने पचखाण हो ॥ सा. ॥ रे४ ॥ 

तप करढारी ले हाथ में जी क्षमा तणी हामसेर॥]॥ 
जैसे रूपर ऊतरू करम काट कर चकघुर हो॥ सा. ॥ २५॥ 


तप कर लाहो लीयो जी, वाकी नहीं घट मांहि। 
लोही मास सूकी गयो, मेरा खड़ खड़ वाजे हाड हो भर सा, ॥ २६ ॥ 


( ०४ ) 
थां सरखा ग्र गुरणी मिलया जी, सहर सिलयो बीका[ने'ुर। 
श्रारज खेन्न में संथारों करु, शेरा श्रवसर छे इण वेर हो ॥ सा. ॥ २७ [7 
श्रव काया में बोकी' नहीं, अर” मवबल रह्यौ अखूट। 
करूं ! संधारो हर्ष चार्व: सु, एक घाव एक टुक हो ।। सा. ॥ २८ ॥- 
वार वार करुं'' वीनती जी, ढौल न करो लियार | 
जिम सुख होवे तिम करो, च्यारु तीरथ हरख श्रपार हो ॥ सा. ॥ २६ ॥॥। 
वरस इग्यारा संजम पॉलियो जी, साधु तणो पझ्ाचार। 
आ्रासोज सुदी एकादसी;. कीयो संथारो तिविहार हो ॥ सा. | ३० ॥। 
ग्र गरंणो की पाली श्रागन्या जी, चतरविध संघ खमाय । 
वास्वार गंदना करू, सर्ग जीवा जोत खमाय हो ॥ सा. ॥ ३१ ॥। 
सजम | पालयों निरमलो जी, तपस्था करी अपार। 
सतरा दिन अणसरणा कीयो, सात पहर चौविहार हो सा १' बेर ॥ 
कियो “संथारों दीपतो जी, हरपत हुवो' बहु सहर। 
काती बदी दिन दबादसी, संथारों सीकयो पिछले पहरं हो || सा ॥'३२ |॥ 
(४ सती सरोमणी साधंवी बी; जाको 'कीयो जी वखाण। 
जो नर नारी सांभलौ, घर, होगे श्रांणंद' 'कीलाण हो।। सा;'॥ ३४ 
“ सत्तीयों मा गुण गावतांजी, मन' में आणंद थाय| 
दुख दारिद्र दूर ठलै,. थांने सोच चिता मिट जाय हो ॥'सा. ॥ ३५ ॥ 
हुँ पंचंमे काल'को मानवीजी, मेरी बुंघ सारे कहिवाय | ; 
दूथणा लागो झ्राखर पद जोड़ता मो वकसोला जिखराय ही ॥ सा. ॥! ३६ | 
समत प्चठारा'इकीस में जी, काती सुदि चवदस प्रमाण) 
जोड़ कर जेंपुर सहर में, इम' गागे बसंत जाण हो॥। सा 


॥। । 


॥ १७ ॥ 


॥ इति-श्री मुछाजी की सिमराय सम्पूरं-॥ - 


क+ ध्थ 


॥।क्‍ 
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हनन 
5 


अह्ासती भयाजी का| . | 
सथार शक, मनसाराय रचित - 


' देश ढुढाड़े दीपतो, ढुंधु नगर ज जाण | 


ह 


१ भोजराजजो ४ प्रति । हे 


- रंभामो पघारोया, ,सुण जांको, उपदेश ॥ 


डील मत करो दीखझ्या तणी, खीण लाखीणी जाथ ॥। ६ | 


॥ दुह्ा ॥ 


जनम तो तिहां लियो, तेहनो कहूँ हिंवे नाम ॥ १॥.._ 


" धन पिता सुश्दरामजी, धन' वीरादेजी माय । 


पुत्री रंतन तिश जनमिया,सफल कीयों श्रवतार ॥ २॥ हा 
भयाजी मोटो हुवा, करी सगाई व्याव ॥ ह 
परख पाथ ने झावीया, साबड़दां कमाय॥ ३े॥ 
कतो एक काल संसारनता, भोगवीया सुख सार।' हा 
चीजोग पडथो भरतार-नो, तब जाण्यो भ्रथर संसार ॥ ४ ॥ | 
चेराग्रें मन .बालीयो, लेसु- संभ्रम- भेष-.॥ ४ ॥। 

बलता रंभाजी इम कहै, ज्यु' तुमने सुख थाय | 


गोपीपरसम जाय, ने, लीघो संजम भार | हे ्ि 
पांच महावरत श्रांदस्था, पाले पंच झ्ााचार ॥ ७.॥ ॒ 
समाई पंड़क मणी सीख ने, सीरूषा बोल ने चाल । लक 
सूत्र सिद्धात॑ घणा भण्या, श्री रंभाजी के पास ॥ ८५॥ रे 
सयाजी मोटी सतो, लीजे नित'प्रेतें नाम । है 


करणी तो दुकर को, दरंसणो सेती काम॥ ६ ॥ ' 


॥ ढाछू--,कागलीयो लिख भेजु हो संगु कोइ नहीं--ए देसी ॥.. . 
पहिली श्री _ श्ररिहंत देव भ्राराधिस्यों, वलि गुणधर लागु' जी पाय। -. 


पूज (थी त्ाथुरामजी नें . वांदने, पछे .सुमरी ,सारद माय, ॥| “- 
सयाजी सतोजी संथारो कीयो भावसु' ॥ १७ 


कल सील... नल मिलटलममिशम शक म मिनि अल शशि अदकिल जी... 





( २०६ ) 


एक तौ श्ररज सुणी जो प्रभु माहरी, म्हारी कीजो वुधि परकास । 

मयाजी सतीजी तरणां गुण गायस्यो, हुँनी मनवर हरख उलास ॥ म० ॥ रे ,। 
१पूज श्री नयसलज्ञी का भोजराजजी, स्वामी घणा सुत्र का जाए । 

धर्णा तो साधां में सामीजी दीपता, स्वामी सखरो करें वखाणश |॥भ०॥। ३ | 
शील संतोष खिमा करि शोभता, नहीं राग दोष अ्रहकार | 

क्रोध लोभ स्वामी जी के नही वसें, स्वामी बहुत गुणां का मंडार ॥ म०॥ ४ ॥। 
जप तप संयम करणी में राचिया, घणी मीठी ज्याँंत्री वाण । 

भ्रमेक गुणा करि स्वामीजी विराजिया, कबि कालो करेजी वखाण॥ म० || ४ ॥ 
पूज्य श्री नथमलजी का पाटवी, श्री भोजराजजी जाण । 

घरणा सूतर का स्वामी जाण छी, सखरा .करे छै वखाण ॥' म० ॥ 0४ शवा 
दूधु तो नगर सुख्ली सु बसे, जठे राज करे श्री जीवण्सिघ। 

पिरजा तो लोक घणा सुखीया वें, ज्या के कदेन पर्ड कोई भंग +म०॥ ६॥ 
जयाजी महासतो का पिता सुखरा०्जी शभ्ररु वीरादेजी माता को नाम | 

ज्यांकी कुख मे महासती अवत्तर्या, पायो उत्तम कुल शुभ ठाम ॥म० ॥ ७॥ 
बाई हो भततीजा सतीजोी के दीपता, श्र भोजायां की जोड़ । 

भौर कुटुब सती जो के छे घणु, कुण करे सती जी की होड।॥। म० ॥ ८ ॥ 
केतीयक वरस भुगत्या ग्रृहवास मे, रह्मा ससार ने सनमुख । 

रभानी सती की देसना सुणी करी. जाण्या। ग्रृह का सुक्षां ने दुख ॥ म०॥ €६॥| 
झागे झनंती सत्यां हुई मोठकी, ज्यांका गुण को नहीं छे पार। 

पांचमा काल में सती त्याग न कीयो, कोई ममता न आणी लिगार ।|म०॥१०!॥ 
भ्रथिर संसार तजी ने नीसरचा, सती लीयो छ संजम भार । 

पंच महान्नत घार्या सत्ती निर्मला, सती पाले छे पत्र झाचार ॥ म० ॥ ११॥॥ 
पंच सुमति ही धारी अति भली, काइ -तीन गुपति उर घारि ॥:, 

बाईस परिस्पा सहिया सती श्रति खरा, सती सत्ताइस गुणा का धार ॥म०॥१२॥ 
चणां तो साथां में पुजजी अति दौपता; खम्या तणा मरडार। 

सभा (य) ध्यान में संत लाग रहो, ग्रंथ लिख्यो तीन लाघ॥, म०।॥ १३ | 
शीले संतोष विनो करी श्योभता, नहीं राग्र द्ेष अहंकार । | 

ऋध लोभ पूजजी रे नही बसे स्वामी बहुत गुणां करा सडार || म० ॥ १४ ॥॥ 


१ पद्यांक ३ से ५ तक 9 प्रति में यहां नही है। पर झागे ४ पद्च 5 प्रति से 
पयाद्धु सह उद्धत करते है :--- 


( है०७ ) 


जप तप स॑यम करणी में राचिया, घणी मीठी ज़्याकी वाण।॥ 
अनेक गरा करि स्वामीजी विराजिया, कवि किहाँ लग कर वखाण ॥म०॥ १५ | 
शवेला तो तेला सतीजी घणा किया, वासां री तो गणती नाँय ॥ 
वास तो सतरा लगता कीया. श्रठारा भी इम जाण ॥ म७ ॥ १६ ॥| 
झठाई तो सती सतरा करी, वोर वोली घणी जाण। 
तपस्था तो कीघी सुध भाव सु. कहता न आगे पार ॥ म०।॥ १७॥ ,, 
बारे भेद की सती तपस्या करी, भौर षट श्रावश्यक आचार । । 
संजम पाल्यो सती रूड़ी रीत सु, भतो करके बहुत विचार ॥ म०॥ (८॥ 
नव वाड सत्तति सती श्ील पालियो, धर्म पालयो छे दस प्रकार |, 
भ्ारति रुद्र ध्यान सती परहरया, नहीं लोपी छे जिणजी री कार [म७॥। १६॥॥ 
विकथा तो च्यार सत्ती करी नहीं, सती राख्यो छे उजल भाव। 
पांच पदां को सती समरण-कीयो, मुगत जावरण 'रो कोयोजी उपाव ॥म०॥२०॥। 
घरण्ां तो जीवां ने सती समोधीया, सती दीयो छे सुध उपदेस | 
सूत्र भ्रनुसारे महासती भाखियो, जेह मे कुड़ नहीं- लचलेश ॥ म० ॥ २१ ॥ 
वतीस वरस सती रह्मया रीत सु; पाल्यो स्ाथां तगो आचार। 
अंत समा में सती सावधान हुवा, सती कर दीयो खेवो पार,॥ म०॥ २२ ॥ 
, झआऊखा की थित नेड़ी जाणी करो, सती मन मांहे कीयो उपचार | 
.._१ पोथी पाला सू' समता उतर गई, सत्तो सगनांजी ने दीयो जलाय ॥म०॥ २३ | 
सरणो तो लीयो छे शी भ्ररिहृत देवरो, दूनो सरणोी श्री सिद्ध समरथ । 
तीजो तो सरणो श्री केवस भाषित घर्म को, चोथो सरणो श्री साध निग्ने'थ ॥२४ 
मन बच काय महासती सरणा लिया, पेछे पांचु” पदां ने खिमाय । 
समचे सर्ग जीव'महासती खिमाय करी, सती गैर भाव वोसराय ॥ म०॥ २४ | 
इण विघ स्यु महासती करी छे प्रराघना, तजि सबही विषय कषाय | 
- पूर्ण ब्रत लेइया जे झ्ालोय करी, सतौ निसल्य भाराधिक सुद्ध थाय ॥म०॥ २६ ॥। 
द्वितीय भ्रावण बद छठ मंगलवारी दिने, सती संथारो कियो तिविहार | 
दिन दिन परिणाम सती का चढता रहता, चित चलीयो नहीय लियार ॥म७०॥२७ 
संयम पालिबो जग में कठण छै, कोई जिसी खांडा की घार। - 
घन्य धन्य संसांर में साध साधवी, धर्म पाले छे निरतीचार ॥म०॥ २८ | 





$ पद्याक १३-१४-७ प्रति मे नही है। २तीनू' झाहार का संती त्यागन किया 
सती लाभ लियो छे लार 5 प्रत्ति। 


( २०५ ) 


ना कनन क्‍न्‍न 


१३ण पंचम आरा में वीतराग संजम छे नहीं, श्री श्रागम श्रनुसार जांखि | 
सरांग संजम ही श्रगाऊ भाखियो, श्री जिनवर कह्यों छे वखाण || म० ॥ २६ || 


श्गुर पुञज भोजराजजी मन वस्या, सेवा कीनी भरपुर । ल्‍ 

विनो भाव सती 'कीनो धरणो, थे तो कदेही न लोपी कार ॥ म० ॥ ३० ॥| 
साधजी श्री सामी जी गोरंधनदास नी, रह्या चोमांसें जी शवनेरी गांम । 

मयाजी महासती को सथारो सुणी करी, श्राया ४दृधावतोी नगरी माह ॥म०॥३२॥ 


भ्रम्नयाजी सतीजी मुश्ष सु. इम कहै, मगनाजी लीछुमाजी उरा वुलाय ॥ 
पुजजी रा सीखा न थे मानजो, म्हारी आगर्या छें वार वार ॥ म०॥ र३२।॥। 
! 


,+ «जात. दोपहरें संज्या- केस में, स्वामी देगे छे घर्म उपदेश । 
.  तीनु” बखत में हो वाणी बागरी,.सुण्या सब मिट जाय क्लेश ॥ म० ॥.३३ ॥ 


8५ 


के । 


(4 > “ भयाजी महासतीजी के सिषण्यां दोय सही, ज्यांको मंगनाजी लछमाजी नाम । 
सेवा तो करे छे सत्यां गुरणी तणी, ज्याका धणा,सुद्ध परिणाम ॥म०॥ ३४॥ 
:, तंपस्या के पार 'सत्यां तप करे, तप करे बहुत प्रकार । 
मन बच काय -सत्या :का निममेलां, सत्यों लेगे छी शुद्ध आहार ॥म०।, ३५ १ 
/ दोनू' ही सिषण्यां के'ओेग आलस नही, नहीं सेब कोई, परमाद । 
चारित्र पाले सत्यां .सुद्ध भाव सु, श्री गुरणीणी तराौ प्रसाद ॥ म० ॥ ३६॥ 
गाँव गाँव का हो श्रावक श्राविया, महासतीजी का दरसरा-काज | 
गंदना तो करके जी साता पुछके, वाहां तो सारा थे श्रातम काज ॥म०|| ३७ ॥ 
कोई तो लीयो -छे शील शुद्ध भाव स, कोई, शात्रि भौजन -रा' त्याग | 
, - कोई तो पचखाण कर्या छे-कंद मूल,का, कोई छोडया छे गैगरं। साग ॥म०॥३८॥ 
इण ही ;रीत सु' श्रावकां करी आखडी, - केयां वास बेलो तैलो ठारा। 
-महिमा तो हुई छे जग मे श्रत!।घरणी, परभाव महासती कौ जाण ॥म०। ३६॥ 
इह कलिंजुग मे उत्तम प्राणी थोड़ला भणा, घणा दुष्ट दुराचारी जाण । 
अली तो बात भुख भाहि नहीं नीसरे, ज्याकी माठी पड़गई बास | म० ॥ ४० ॥ 
कोई तो गरुरा ग्राम करे छे, धन्य घन्य-करें, कोई निवा करें घर जाय | 
ः दोन्यां सु ही सती को सम भाव छे, कोई राग हेष नही लाय ॥| म० ॥ ४१ ॥| 





हे १ यह गाया 7 प्रति की है। २ यह गाथा 9 प्रति की .है। ३ जोबनेर, ४ प्रति 
हि ४ दूधुक माय, 9 प्रति | ५ यह गाया 9 प्रति की है । 


|] _ 


( ३०६ ) 


"जो कोई खाधां की निदाध्सुख आणसी,“सो तो मर्‌ नै."दुरगति जाय | 

गृणबंत पुरषां ने सदा भला जाणस्ी, सो तो सुगगे ता सुख पाय ॥ म०॥ ४२॥ 
दान शील तप भावना भायसी, चित राखसी घम, के-मांह । < 

अत समे जो सथारो कोई धारसी,-सो तो. निश्चु ही सीवपुर जाय१ ॥ ४३-।| 

जो कोई नर नारी सती का शुण ग़ाबसी,.कोई पढसी .सुणसी - देई कान | 

जनम जनम का भव दुख मेठसी, सो तो पास्ती अवचल थाने ॥ ४४ ।॥॥ 


संवत श्रठार से भेसठि के समें, सुद आसोंज शान्ते शनि जाण। 
सास श्रढाई संथारे सती थिर रह्मा, पछे पहुँता छे अमर विभाणु ॥ ४५ ॥ 


केइक भवा के भहासंती' श्रांवरै, सती जासी सुकेति मर्झार। 
दोई कर जोड़ी ने मनसुख कालो इम भरणे, म्हारी वन्दना होज्यों वारंवार ॥४६ || 


॥ कलश 0 
घन घन जिनेश्वर घन सो गणवर, जिन येह दया घ॒र्म थापियो | 
ज्यांहा होय हिसा जीव केरी, सोही मार्ग उधापियो ॥ ४७॥। 


ये घन महरत घन घडी, धन्य घन्य वार सु घार है। 
चन्य घन्य मयाजी महासती, तिश सफल कियो श्रवतार है ॥ ४ ॥ 


॥ दृहा ॥ 

शानवान की यह दसा, गुण को करें वखाण | 
झवगुण सु. न्‍्यारा रहे, सोही चतुर सुजाण ॥ ४६॥। 
दया माव उर सरलता, राग दोष नहीं कोन । 
मध्यस्थ माव रहै सदा, सी जारणे परवीन ॥ ५० ॥ 
शठारे से चेस: शुक्ल, आसोज दसे अश्रभिराम । 
चन्द्रवार शुभ जोड़ यह, कीन्‍्ही सनसाराम ॥ ५१॥ 
जो सत्भ का गुणा करे, सुमरे भ्ाठे ही जाय। 

चाको सन शरास कौ, यथा योग्य परणाम ॥ ५२॥॥ 


(१) इती भी सहासतीजी श्री सयाजी अर्जिका संयारा की गुणमाछा जपड़ी 
सम्पूर ।, लिखतं फतेचन्द्‌ छछमाजी पठनाथेम्‌ ॥ (4 प्रति) 


(२) इति श्री मयाजी का संथारा की ढाल सम्पूर्ण ॥ 








१ सुरपत्त थाय-४ प्रत्ति, 


(्‌ | ३१० ) 


लिखते घान्दकंवरजी री पोती चेढी छिखीयो घ॑पाकंचरजी री चेली 
गढाजों छीखंते भूल चुक रही हो खो तीस मीछाम दोपसु | फांगण 
उतरती एक्रम रे दिन लिखंते | 


8 प्रति-अभ्य जैन भनन्‍यारूय, वीझानेर प्रति त॑ं० ७६४३ पत्र ३ पंक्ति १७ भक्षर 
३९ प्रति पक्ति । अंतिम पृष्ठे पं० १२ प्रथम दोहा ६ फिर पद्य ४४ । 


9 प्रति-अभयजैन ग्रन्याल्य वीकानेर प्रति नं० ७६५८ पत्र £ पंक्ति १२०-१२-१३ 
प्रशस्ति भिन्नाक्षरे 


(४ वें पत्र के) अंतिम पृष्ठ में कू पड़ी की सकाय लिखी है। 


का ॥। 
कु > 


ये 


शी, 


के 


१ | 


* 
ना का # 


श्री वसन्वोजीं सवी 


संधारा 


आसकरण रचित 


॥ दूहा ॥ 
सारद मात मबा करो, मांगू. भविचल वाय | 
सतगुरु पाय नमी करी, तन सन भ्रति हुलसाय ॥ १॥: हु 
महावीर भगरंत नें, समोसरण -के गांहि। हि 
धद्वादस परषद के विष, धुणा- बांशी दरसाय॥ २॥ : 
सावरा जिम भन वरसगे न गिण ठांम कुछांम । 
सेसें जिएावर दिव्य धुन, भवि पामे विश्ञाम॥ हे ॥ . -. 
जिनवाणी इह गंद सम, बीर हिनालम जाण । 
छुख दोहग दूरे करें, देगे दशिवपुर भाग ॥ ४॥ 
जिलवाणी में नीसरी; तीन; रतत - परकान । : 
दरसणा ज्ञान चरित्र युत, पहुचे शिगपुर बांन )| ५ ॥। 
एह वचन भगजंत को, सुशझिनें जोक भ्रपार॥। - 
केइ महाद्रत झ्ादरे, केइ श्रावक द्त घार। ६॥ - 
चरित्र भंते केलने, संधारों शुभ ध्यांत। 
तेह कथन हिंच बरवु” सुरिजो भत्रि दे-कांन ॥ ७॥ - 


-॥ ढाछ-धीज करे सीता सदी रे छाछ-ए देसी ॥ 


के बा 


भाव धरी भवियण सुणो रे लाल, विकथा निदा टाल रे सोभागी। - 
गुणवेत ना गुण गाव्तां रे लाल, बांधे करमानी पाल रे सोबागी।। भा. १३॥ 


भत्ते भ्रणसरण प्रादशे रे साल, समता भाब विसान रे ,स्ो,। 

अ्रनिक पुत्र दंडकी हुप्ना रे लाल, वलैं श्रैगंती सुकमाल रे सो, ॥ भा.॥ २॥ 
सकोसल कात्तिक घुती रे'लाल,- खंदक गज सुकमाल रे सो. । ॥ 
इत्यादिक मुतीसद रे लाल, ठाल्या कर्म ना साल रे सो. मा.३६ ३॥ 


( २१२ ) 


भ्रतंता जीव मुकतें गया रे लाल, बलें श्रनंता जांण रे सो. । 

सिध हुआ सम भाव सों रे लाल, इम जिन वचन प्रमांण रे सी । भा ॥ ४ ॥; 
वावीस परीसा जि ण क्‍ह्मा रे लाल, क्षुष्या प्रवल वखाण रे सो. | 

मरणा समो भय नवि कह्मो रे लाल, कायर को दुख खाण रे सो ॥ भा ॥ ६ ॥ 
जीतव चरण सम जाखणता रे लाल, टूर पुरप संत्तार रेंसोी.]. ., 
मरण तणा भय नवि करे रे लाल, पूंजा पाम श्रपार रे सो. | भा. | ६ ॥ 
मत रूपी घोड़ा कह्मया रे लाल, ज्ञान की दीघी लगाम रे सो । 

तप तेगा हाथें लिया रे लाल, प्रथम हप्या रिपु काम रे सो. ॥ भा. ॥ ७॥। 
प्रप्ट कर्म रिपु मारके र॑ लाल, केवल-दर्रेसर्ण पायः रे सो. | 

जन्म जयवदिर्क रोग नें रे लाल, जेलांजलि :दर्ंसाय रें सो. || भा. ॥ ८।| 
वरतमान की वारता रे लाल, सुणजो 'भव्रिदे कान रें सो 

जिन शासरण में.सूरिया रे लाल, कीया संथारा शुभ ध्यान रे सी.) भा. ॥ ६ | 
इण ही जंबू दीप में'रे लाल, भरत खेबर इह जाण रे सो. । 

सांथा ग्राम सुहांमणो रे लाल, वर्न उपवन सहनांख रे सो.। भा.॥ १० ॥। 
टोडरमल्ल ब्राह्मण वर्स रे लोल, तसु पत्तनी बहु रूप रे सो, । 

नाम विरजावती जांणजों'रे लाल, भागवती है श्रनूप रे सो.॥ भा ॥ ११॥ 
तास कुख में ऊपनी रे लाल, बसंतो गुण खांण रे सो.'। 

अनुक्रम दीख्या आदंरी रे लाले, चारित बहु- गुण बाण रं सो. ॥ भा. ॥ १२॥ 
गुरणी साथे विचरती रे लाले, ग्राम नगरपुर माँहि रे सो ) 

गुर गुरणी चित घांवतों रे लाल, देख देख हुलसांय रे सो. ॥ भा ॥ १३ ॥। 
देधादण करता हुवा रे लाल, आती नगर महाण रे सो. । 

श्रारज देस सोवीर में 'रें लाल, आगरा नगर सुथान रे सो ॥ भा-॥ १४ ॥ 
थी वसंतोजी सती रे, लाल, तपस्पा कीघी भरपूर रे सो. । 

श्रतते अनसण भ्रादरभो रे लाल, कर्म करण 'चकघचुर रे सी, ॥ भा.॥ १५॥ 
संवत श्रठार नवासीगरे रे लाल, श्रावण “सु दे रविवार रे सो । 

'च्यार संघ तिहां श्रांवियो रे खाल, जस.यातगै नर नार रे तो, | भा. ॥ १६ ॥॥। 
हाथ जोड़ बहु भावसो रे लाल, कीया संथारा वहु भाव रे सो, । 

श्रीमधर गंदण तरा रे लाल, मन माहि बझ्ति चाव रे सो. ॥ भा, ॥ १७ ॥ 
पूज्य श्री नेणमसुखजजी रे लाल, खम सम दम गरणगत रे सो.। 

“ंथारा पइन्ना' वांचिया रे लाल, , जिम भार्यो भगवंत रे सो. ॥ भा. ॥। १५ ॥। 


( २१३ ) 


मर नारी रोफा घणा रे लाल, सुणा सुण उणरा व्याखाण रे सो । 

संघ चार नितप्रत सुरो रे लाल, देई ने बहुमान रं सो. ॥ भा, ॥ १६॥ 
चसंतों बहु भाव सो रे लाल, सुणे कथा चित लाय रे सो, । | 
सपता रस में फूलती रे लाल, तन मन अति हुलसाय र॑ सो. ॥ माँ. ॥ २० ॥| 
घन जननी विरजापती रो लाल, जनक टोडरमल घन्न रेसों । है. हे की हटकर 
फूलांजी के परवार में-रे लाल, हुई वसंतो रतन्न रे सो. ॥ भा. ॥ २१॥: 
भाद्रव सुदि दुतिया दिने र लाल, तृतीय प्रहर के मांहि र॑ सो. । हि 
चन्द्रवार अ्रति दीपतो रे लाल, लाभ चउघडिया ताहि र॑ सो. ॥ भा, ॥. २२ ॥ 
काल कियो दिखा अवसर रे लाल, हुआ नर नारी हद रे सो. । - 

निहरणा कर्म उछाह सों रे लाल, जप्त वाड्यो जिम चन्द, रे सो, ॥ भा. ॥ २३ ॥ 
सुभगति में पहुँतनी सती रे लाल, करणी तर परिभाण रे सो. । 
किरिया निरफल्न नवि हुगै रे लाल, इम भाख्यो भगवार रे सो, ॥ भा. ॥ २४ ॥ 
इप करणी ले आदरे रे लाल, धन्न तिके नर भार रे सो. । 

मानस भव सफला कर रे लाल, पामे भवोदधि पार रे सो, । भा.॥ २४५॥ 
कर कर किरिया भ्राकरी रे लाल, पाम्यो अविचल राज रे सो 

झसकरण” इम वोतते रे लाल, सो मेरे प्तिरताज रे सो, ॥ भा, ॥ २६ ॥ 


॥ इति सम्पू्ण' सं० १८८६ पोह बदि ४ ॥ , 


श्री अभयजैन अन्थारूय, बीकानेर प्रति' बं० ७६४४ पत्र २ अक्षर सुन्द्र 


तत्कालीन प्रति पंक्ति, १० श्रति पक्ति अक्षर शेप अन्त में ३ पंक्ति छोटे अक्षर 
में छिख के पर्ण किया । 
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अह्यासती चतरूजी 
सज्काथ 


चत्ररूजी मोटा सतां सार्या झातम काज | 

सुख साता रो श्राद सेस्पो, जाय लायो पैवराज ॥ १ ॥ 

जप तप कीघो झञ्रा श्रत घणो जस बधो प्रत पार । 

देई जाणी कारमी, तुरत दौभी छुटकाय ॥ २॥ 

गाँव नगर मां जलिम्या (या )जी, सनी कुल अ्रवतार। 

सरूपचन्द साम दे माता, जाया सती सरदार ॥| चतरूजी धन थारो भ्र ॥ १॥। 
बालपण लीला करी जी, सुख वलस्या सासार | 

' लगुवें मा गुरुम भेटीया जी, पामी सभग सार ॥ च. घ. ॥ २॥ 


कम वराग ऊपनो जी, कम नकल्या छुटकाय | 
गुणवगंत गुरणीघी भेटीया जी, लीघो छे संजम भार ॥ च. घ. ॥ ३ ॥। 


हरखबाई' 


मासत्याजी मोटा संत्याजी, असदजी मारा(ज)। 

. वो सागर मा छुवता जी, काड लीया ततकाल ॥ न. घ. । ४॥ 
पढ गुण ने पडत हुवा जी, बाच्या सुत्र सार। 
बुध प्रमल प्रगटठ यानी, मोजा वार हतका(र)॥| न. घ. ॥ ५॥ 
चतरूजी मोटा सत्याजी, पलल्‍यो पांच श्राचार | 
दोप बयालीस टाल नैजनी, लीघो छे सुनतो श्राहदार ॥ च घ ॥ ६ ॥ 
गांवा सगरां विचरता जी, कीयो, घणों उपगार। 
सगत गटी देइ तणी जो, ठाणा विराज्या गढ़ माथ ॥ च. घ. | ७॥ 


जण दन सु तप अआरादरयो जी, नरतर उपकास। 
छठ भ्रठमा कीया गणा जो, दोय पोर नोराघार ॥ च. घ. || ८ ;। 


व्यान साज्जा करता घणा जी, आठ पर दन रात | 


बोल चाल सीखांवताजी सुणता चत लगार || च, घ.। ६ ॥ 


(६ +१५ ४ 


काती बुध दसमन जी लर॒ कर मन साँय। 

तीनु' आहार त्यागीयानी, पोर पाछली रात।॥ च. भ. ।॥। १० ॥ 

हाथ जोडी इम वीनवजी, चम्णाजी महाराज। 

कियो हमारो मांनज्यो जी घरज राखो माहाराज ॥ च, घ.॥ ११।॥| ' 
पो फाटी दिन उग्रीयो जी वापुज मादह्दाशजी। 

मखासथा मेन वजी वात बडी छ .वसतार ॥ च. घ ॥ १२॥ 
सतीया मुख सु इम कबवजी, सामलमो माराज। . जे 
झ्राप नीइ फुरमावस्यों जी, हूँ करदेस्पु' घोबौ(हा)र॥ च. घ. ।। १३॥ 
साख चतरवघ सींग तणीजी सथारा का पाठ । है 
श्रमेदमलूजी इम्र भराजो, करम कटण को साज ॥ थ. घ. ॥ १४॥। . 
सुणी न पदारीया मासत्याजी माराज। मर 
कुचामण सु' झाइयाजी ढीले'न कीधो लगार || न. घ. ॥ १५ ॥ 
गुर बाना सेवा करजी चित मन सुध लगार | 

बड़ी सखणी जनाजी कयानी ऋमीजी घणा सुवनीत ॥ च. ध.।॥ १६ | 
वाया मल तपस्या करीजी, भाठम चठ लगार | 

बाई रतना त्यांग दीयाजी संथारा ताईं तीनु भाहार ॥ च. घ. ॥ १७ || 
मागसर सुद बारस दनजी मद रात रनों भार । ह 
अणसण कर घुगत गया वरत्या छ जजकार ॥ घ. घ. ॥ १५ ॥ 

पूरो भ्राउह्चो पाइयोजी वरसतरे प,न)माय। 

वरस चोतीस संजम पात्तीयोजी कर दीयो खेबो पार || च. घ. ॥ १९॥ * 
देव वजागे दुघवीजी बोले बेकर जोड़। 

को सता तुम सु करचो हुवा .हमारा नाथ ॥ च. ध. ॥ २० ॥ 


दान सील तप भावना जी सोपुर मारग चर | 
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सती पदमन्नणी 


सरसत सामणा वीनउँं, भ्रर मांग" एक पसाव | , 
गुण गार्ग सतीया तणा, मारे हिंवड हरष श्रपार ॥ १.॥ 
उजल द्वत्तीड वार, सतीर्यां मोटो सती |. 

फलि मे राख्यो छे नाम, सती सरोवण बाई पदमणी ॥२॥ 
श्री पुज झाया हु नगर में,, नगर नगीने मझार। : , 
रतलन पदमल चाली वांदवा, अरतीजी बाई करमेती साथ ,'] ३ ॥ - 
बीकानेर री वाटड़ी, अर उड़े भीणी हो खेः 

श्र मेला होसी हो कापड़ा, निर्मल थासी हो देह | ४।॥॥ 
तीन प्रदसिणा वांद्या, वांद्या बाद्या व्विक।| 
सरावग सहु हरप हुआ भ्रर पुगी उरो मन री हुँआस '। ५ |॥॥ 


अर गली गली नेतसी फिरे श्र माय खाटी हो छाछ॥। “«: 
झ्राज मारे पदमण बाई पावणी, सरस बाई रे हो साथ ॥ ६ |! 


जब 


न 


तासु श्राया उपास रे; श्र बहु थे भार॑ घर आव। 

मार घर छे बहु परावणा अर थे मार जीमश शआाव ॥ ६॥5 * 
घरम करो वहु थारो, पाँचे तिधियां उपवास । 

ऊनो पाणी हो पावस्याँ, श्राठ्म चवेद्रस उपवास | ८ || 


0 + 
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रतलन कहे पद«ण सुणो, अर सुणो बाई पदमल बात | 
थारो घर छी मौछाती, थाने हुसी सत्ताप॥ ६ ॥ 


पदमल कहे रतनल युणो अर सुण बाई रतनल बात । 
सीले सगट सहु टल जाइ, मीछतत्यां र॑ केही वात। १०।॥ 


जेलाइ सासु घर ले गई, सुप्यो घर नोठ भार। 
घर वर छ बहु थायर , अर जीमरयां थार हु हाथ ॥ ११॥ 


( २१७ ) 


पृत्त खिलाऊं जसी तरता वल मेतसी तणा खीलाय १ 

सार जाया सासू ना खेले, खा एण भोले न भूल।॥ १२॥ 
साते ता (ले) सती जड़ी सत्ती ने परीसा उस । 

जेठ कहे बहू दोहिली, भ्रर वाई होर खाद ॥ (१३॥ 
सुसरो सूतो हो मालीये, सासू सूता पट साल। 

मेतसी सूतो मालीये, अर सती बेठी छोे पास ॥ १४॥ 
वातांइ भोलाइयो, जीती रइ श्राइ छी नीद । 

देवता झ्राइ ऊभो रहो सत्नी तु हुई निचीत।॥ १४ ॥ 

था वैला सती ताहरी श्र ऊपर आवी डाहों डाक । 

साते डागला हो डाकीया, डाकी लोहटीया नी भीतत ॥ १६॥। 
कुत्तरो तो भोस्यों नहीं, गसडात मील्यो नाहि सील तझी परसाद। 
जीतरे श्राई उपासर, सुट वाई वार उघाड़ ॥ १७॥ 
घार खोल मांही लियह, दुठी रुपी हर । 

खरसाहा जालीयो दीयो, व्यचाइ बीकांहु मेरे || १८ ॥। 

तीन तुरी पलाणीया, पचाइ दीकाइनेर । 

भोजायां पाद पड़े श्रर वीरो कर छे जुहार ॥ १६ ॥ 

दोइ घड़ी राते पाछली, श्रर मिरमिर परसेहु मेह | 

जितरे नेतसी जागीयो, सती नही उश पास ॥ २० ॥ 

साते डागला हु सोजीया, श्रर सोजी लोहाडा नी भीत ; 

इदणा वीदणा हो सोदीया, ते सराय' सोगांदी री हाठ ॥ २१ ॥ 
सोरीयो बावलराम कहै, फट सारा पृत् कपूत । 

सती गया घर सील सु, अर भागो थारा घर रो हो सूत ॥॥ २२ ॥ 
साह चेतसोी कागद सोकलो, साहा जीवराज ते घ्यर जुहार। 
सती आई धर थाहरं, भ्रर मारो कुण हुआल 0 २३ ॥ 
साह जीवराज कागद भोकल्यो, भ्रर नेतसी तोय रे जुहार | 

सती आई घर मसाहर, झर थे भन घरो वेराग ॥| २४॥ 
अर उजल' देतीहु नार सतीयां सोटी सती। 

भर कलि में राज्यो नाम, सत्तीइ सरोश्रण बाइ पदम लणी )। २४॥ 
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